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3o दिसम्बर १६७१ को डा. विक्रम 
अम्बालाल साराभाई का निधन हो गया। 
१६७१ का वर्ष एक आघात देकर सरक Ur 
लेकिन इस आघात ने परमाणु शवित के 
magn उपयोगों के क्षेत्र में एक ऐसी शून्यता 
उत्पन्न कर दी है जो डा. भाभा के असामयिक 
निधन के समय उत्पन्न हुई थो । 

डा. साराभाई परमाणु शवित आयोग के 
अध्यक्ष तो थे ही, साथ ही एक स्वतन्त्र 
विचारवान. वेज्ञानिक तथा कुशल प्रशासक 


भो थे। भारत को परमाणु ऊर्जा तथा अन्त- , 


रिक्ष अनुसन्धान की दिशा में अग्रसर करने 
में उन्होंने अपनी अभूतपूर्व क्षमता और रचना- 
त्मक कल्पना का सहारा लिया। इस ५२ 
वर्षीय महान प्रतिभाशालो वेज्ञानिक के स्वप्न 
अभी साकार होने ही लगे थे कि यह हमारे 
बोच से उठ गया | 

डा. साराभाई के आकस्मिक निधन पर 
हम हादिक संवेदना प्रकट करते हैं और आह - 
वान करते हैं कि हमारे वेज्ञानिक इस महान 
बेज्ञानिक के स्वप्नों को साकार करके इसे 
महानतम श्रद्धांजलि अपित करं । 


5) 


टू. : शंकर मेहरा 
z मेहरा जपेपसं आगरा-रे 
ul Kangri Ede gion aver री ME 


E वैज्ञानिक वेन का कथन है कि 
स्पर्श चेतना का जन्मदाता है । इससे 
मस्तिष्क की उत्तेजना शक्ति प्रवल हो उठ्ती. 
है। उदाहरण के लिए, कुत्ता जब प्रेमविभोर 
होकर अपने स्वामी के पास जाता है तव उसके 
हाथ-पैर चाटता है। इस प्रकार चाटने से 
उसकी जीभ पर एक बिशेष प्रकार का रस आ 
जाता है जिससे वह कुछ देर के लिए सब कुछ 
भुला देता है। ऐसे ही बिल्ली भी दुम को उठा- 
कर अपने शरीर को स्वामी से USD कराती 
है । इससे उसकी उत्तेजना कुछ देर के लिए 


safer करते हैं तो अपनी dé आपस म॑ 
लपेट लेते हैं । 
चौंटियां मुंह से मुंह मिलाकर आगे बढ़ जाती हैं 


आपने चीटियों को भी देखा होगा कि 

जव वे चलती हैं तो मारग में उन्हें जो भी चींटी 
मिलती है, उसके लिए वे एक क्षण के लिए 
रुक जाती हैं और मुंह से मुंह मिलाकर कुछ 
संकेत करके आगे बढ़ती हैं । यही प्रवृत्ति मधु- 
मक्खियों और तितलियों में भी पायी जाती है। 
नर fara जब मादा से मिलता है तव 
अपने हाथों से उसके हाथों का स्पर्शं करता है। 
दोनों आगे-पीछे होते जाते हैँ और लगता है 
मानों 'वाल डांस' हो रहा है । इसी बीच दोनों 
| अपने मुंह को पास लाते हूँ ओर्‌ एक-दूसरे का 


" emi करते हैं,फिर्‌ हटते है, फिर स्प करते हैं। 
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पोषित हो जाती है। हाथी भी परंस्पर प्रेम 


श्वो gored 


a z I = AU के ज्वार er सृष्टि e 
: SSS) कोन FT HI FHA? 


सरला जेन 


अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कुछ 
देशों में एक मछली पायी जाती है जिसे मोरामी 
कहते E. इस मछली के होंठ aga मोटे 
होते हैं। उनसे पत्थरों और चट्टानों से चिपकी 
हुई काई को खाने में सहायता मिलती है। इसके 
होंठ अधे पारदशक होते gl जब At 
मादा आपस में मिलते हें तव अपने होंठों का 
स्पशं करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं । 
पक्षियों में प्रेम-प्रदर्शन का ढंग 

पक्षियों में प्रेम-प्रदशना का ढंग वड़ा 
अनोखा है। कबूतर जव कबूतरी के पास जाता 
है,. तो उसकी चोंच को पकड़कर ऊपर-नीचे 
करता है । कुछ देर तक दोनों उसी मुद्रा में 


: रहने के वाद अलग हो जाते, हैं । उसके बाद 


कबूतर कबूतरी के चारों ओर चकफेरी लगाता 
हुआ Gaal Tat में अपनी चोंच को गड़ाताः 
है। इससे मादा पुलकित होकर अपनी चोंच 
से कबूतर की चोंच को पकड़कर ऊउपर-नीचे 
करती है । 

“इग्रेट” नामक चिड़िया का रंग सफेद ओर 
त्वचा मखमली होती है | इसकी गरदन लम्बी 
होती है और सिर पर कलगी होती है। इसके 
भी xD आपस में मिलने पर एक-दूसरे | 
की गरदन को लपेट लेते हैं और चोंच में चोंच | 
मिलाकर wet हैं । अंत मे दोनों एक-दूसरे | 
की कलगी को मुंह से स्पश करते हें। ऐसा | 
बार-वार करते रहते हैँ | ea 


Lus न सोचिए कि आप लोग अकेले हैं । सें यहां बैठा 
सब कुछ देख रहा हूं 


मीलों दूर से दोड़ा आते वाला प्रेमी 
सीक्रीविया नामक कीट अपनी जीवन- 
संगिनी से भेंट करने के लिए मीलों दूर से 
दौड़ा आता है । उसे 
मालूम रहता है कि 
वह कहां और किस 
झाड़ी मं छिपी है। 
मादा भी कुछ कम 
नखरेवाली नहीं होती 
| और नर को रिझाने 
। के लिए झाड़ी में 
| छिपी-छिपी ही एक 
विशेष प्रकार की गंध 
| वायु में छोड़ती है । 
| उसी गंध के सहारे 
| नर कीट उसके पास 
feat चला जाता 


EI 


झगड़ा ! जी नहीं, हम झगड़ा नहीं, प्यार करते हैं 
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भी लेती है। जब यह रात्ति-भ्रमण को निक- 


लती है तब एक विशिष्ट गंध उसके शरीर से | 
निकलती है । इस प्रकार जब असंख्य मादाएं | 
अपनी गंध को वायु में फेला देती हैं, तव नर- | 


जुगनू इस गन्ध के सहारे खिचे चले आते हैं। 
उनकी जुगनू-ज्योति एक-दूसरे को पहचानने 
में सहायक होती है। 
सबसे लम्बी प्रणय-यात्रा 

जलचरों में सबसे लम्बी प्रणय-याल्रा सील 


मछली को करनी पड़ती है। सेकड़ों मील की | 
यात्रा तय करता हुआ नर जानता है कि उसकी | 
मादा किस स्थान पर प्रतीक्षा कर रही होगी। | 


इसी प्रकार जलचर नर लेम्पे मादा की 
खोज में निकलता है। प्रायः उसे नर या मादा, 


दोनों ही एक जैसे दिखते हैं। तव वह एक | 


युक्ति अपनाता है। वह जिसे स्पश करता | 


है वह यदि नर हुआ तो एक ओर को हट 


जायेगा और मादा हुई तो किसी चट्टान को 


कसकर पकड़ लेगी । इनमें भी कुछ मादाएं | 


MoA 2: 


बड़ी अभिमानिनी होती हैं और नर को तरह- 


A. 


तरह से नचाती हैँ | वह नर पर तब तक | 


i: नहीं Cart जब तक कि वह गिरगिटकी भांति है और प्रेमी को आकर्षक रूप दिखाकर रिझा 


एक रंग न वदले। 
इसी तरह मादा ह्वेल भी vue को 
हट | तरह-तरह के नाच नचाती है जिसमें नर- 
al ww उछल-कूदकर मादा को रिझाता है 
| और अन्त में दोनों प्रणय-सूत्र में बंध जाते हैं । 
नील महासागर की मछलियों में भी प्रणय 
तक | के अनेक रोचक उदाहरण पाये जाते हैं | प्रणय 
| के. समय नर एक विशेष प्रकार की पोशाक 
पहन लेता है और उसे पहनकर वह स्वयं 
| को योद्धा समझने लगता है। पोशाक पहनकर 
वह इठलाता हुआ मादा के पास जाता Pd 
| प्रणय-अवसर के अतिरिक्त कभी भी वह 
| पोशाक नहीं पहनी जाती । 
प्रणय के अवसर पर मधुर स्वर 
दक्षिण अमेरिका में स्वीट हार्ट नामक 
चिड़िया प्रणय के अवसर पर मधूर स्वर 
सुनाती 
LU है । मादा उसके स्वागत के लिए एक मीठी 
= | पत्ती अपनी ata में लिये रहती है। वेसी ही 
| पत्ती नर भी अपनी चोंच में लाता है । दोनों 
=) आपस में एक-दूसरे की पत्ती को बदल लेते 
ga हैं । फिर मादा अपने पंखों को फंलाकर नाचती 
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= | जी, हां, मुझे मालूम है आप कहना क्या चाहते हैं 


जिसे सुनकर नर झूमता हुआ आता ] OX, 


लेती है । 
कुकी नामक चिड़िया का नाचघर 

आस्ट्रेलिया की कुकी नामक चिड़िया 
तो अपने प्रणय को चरम सीमा तक पहुंचा देती 
है । यह अपने लिए नाचघर बनाती है । कुछ 
यात्रियों का कहना है कि उन्होंने उनके नाचघर 
«d भो हैँ । कहीं-कहीं तो बे कमरों जितने 


क्या कहा, तुम मुझसे नाराज हो ! aut? 


a. ER 


BERRA - 


Sint 


^ 
t 
5 
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बड़े होते हैं जिनमें ६-७ आदमी ठहर जायें । उन 
नाचघरों का निर्माण यह चिड़िया एक विशेष 
प्रकार को मिट्टी से करती है औरइन घरों को 
बड़े कलात्मक ढंग से सजाती है । प्रणय 
काल में नर-मादा, दोनों इस घर में रहते हैं । 
/ न्यू गाइना को भी कुछ चिड़ियां अपने 
घरों को बड़े कलात्मक ढंग से सजाती हैं। 
उनमें सुगंधित फूल रखे जाते हैं और जब वे 
कुम्हला जाते हैं तव See वदल दिया जाता है। 
वे अपने घर के पास फूलों के लान भी वनाती 
हैं जिनमे सदा फूल खिलते रहते हैं। 
वैसे तो प्रणय का आरम्भ नर द्वारा ही 
किया जाता है लेकिन मुर्गा-मर्गी इस विषय 
| में उलटे am ही अधिक प्रणयात्र 
रहती है । अंडे देने के बाद वह उन्हें नर के 
हवाले कर देती है। नर उन्हें सेता रहता है। 
' एमू पक्षी : गले में फूलों को माला 
तुकिस्तान की चिड़ियां अपने प्रणय को 


| दुरदर्शी का दर्पण, गोलियों का निशाना 


T 


आओ, चलें वहां, खेतों में जहां हमें कोई नहीं देख सकेमा 


| अमेरिका की मेकडोनल वेधशाला का दूरदर्शी संसार के विशालतम दूरदर्शियों में तीसरे स्थान पर | 


hennai SFE e दी ग से प्रदशित करती 
ह | नरम्मादा चाच म चोच 


मिलाये घंटों प्रणयरत रहते हैं।/ 
एयर सेक्स नामक चिड़िया | 
प्रणय के समय अपने गले में 
एक विशेष प्रकार के पंखों की. 
माला लटका लतो हं | इसी 
प्रकार शुतुरमुग से fuero 
जलता पक्षी एमू अपने गले | 
में फूलों की माला डाले रखते | 
हैं। प्रणय के वाद उन मालाओं | 
को सुरक्षित स्थान पर रख | 
दिया जाता है। | 
एक प्रयोग में PAN को | 
एक कांच के बतंन में छोड़ दिया गया । देखा | 
गया कि नर-केंचुए उस पात्र में एक ओर को | 
निढाल पड़े हुए थे परन्त ज्यों ही मादा केचुओं | 
को पात्र म डाला तो उनमें चेतना जाग्रत हुई 
और नर-मादा परस्पर जुड़ गये । 
टूटे हुए बालों के गुच्छे | 
कहीं-कहीं तो प्रेम-प्रदशेन वड़ा लोम- 
हक और रक्तरंजित भी हो जाता है।| 
अमेरिकी चौपाया जागार ऐसा ही प्राणी, 
है । जव वह अपनी मादा से मिलता हैं 
तो उसे बुरी तरह नोचता, खसोसटा है।| 
प्रायः मादा लह-लुहान हो जाती है फिर | 
भी नर के स्पशे से गद्गद्‌ रहती है । उनकी | 
ऐसी एक प्रणय-लीला के पश्चात्‌ जब उनके | 
क्रीड़ा-स्थल का निरीक्षण किया गया तो 
zi हुए बालों के Tro, बेतरह qal 
हुई भूमि और खून के धब्बे ही पाय। 
गये | 


| 
| 
| 
| 


| 
` हैँ। इसका विशाल दर्पण लगभग ३ मीटर मोटाई का है। इस पर निरीक्षण करता हुआ प्रयोगकर्ता एक | 
बार जब न जाने किस बात पर खीझ उठा, तब उसने अपने रिवाल्वर से 'धांय-धांय' तीन गोलियां उस 
. दपेण पर दाग दीं, फिर्‌ भी दर्पण का कुछ नहीं बिगड़ा । 


विज्ञान-लोक | 
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zi का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान 
की उपलब्धियों ने मानव जीवन को 
प्रत्येक दिशा में प्रभावित किया है और सुख- 
सुविधा के अनेकानेक साधन एकत्र किये di 
मनुष्य की तीन मुख्य आवश्यकताओं--खाना, 
कपडा तथा घर--के क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान 
की उपलब्धियां सुस्पष्ट हैँ। उर्वरक, कीटनाशी 
तथा अन्य रसायनों की सहायता से न केवल 
उत्पादन में वृद्धि हुई है, वरन्‌ नये प्रकार के 
अधिक उपयोगी खाद्य पदार्थो के उत्पादन भी 
सम्भव हो सके हैं । वस्त्रों के क्षेत्र मं तो एक 
क्रान्ति जैसी ही हो गयी है। प्रकृति से प्राप्त 
कपास, रेशम तथा ऊन के अधिक उत्तम उप- 
योग में तो विज्ञान सहायक हुआ ही है, TAT 
टेरीलीन तथा नाइलान GA संश्लेषित रेशों 
के आविष्कार ने तो हमारा पहनावा ही 
बदल दिया है । भवन-निर्माण के क्षेत्र में गगन: 
चुम्बी स्काई wage, पूर्व निमित सम्पूर्ण 
मकानों के ढांचे, पलक मारते इम्पायर स्टेट 
बिल्डिग जैसी इमारत की सैकड़ों मंजिलों को 
पार करने वाले लिपट, पूरे के पूरे मकान में 
वातानुकूलन करने वाले एयर कंडीशनर, सव 
आधुनिक विज्ञान की ही देन हैं | 
मानव जीवन ओर विज्ञान 
उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त मनुष्य 
के जीवन की अन्य दिशाओं में भी विज्ञान ने 


"फरवरी १६७२ 


रामचरण मेहरोत्रा, एम.एस-सी., डी.फिल., पी.एच-डी., डी.एस-सी. 
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प्रवेश किया है। रोगावस्था में उपचार के नये 
और शीघ्र प्रभावकारी साधनों ने मानव 
जीवन के विस्तार को बढ़ा दिया है। उसके 
अवकाश के क्षणों को अधिक आनन्दमय वनाने 
के लिए रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि की 
सुविधाएं सुलभ हैं । यातायात के साधनों का तो 
कहना ही क्या। अन्तर्दाही तथा वाष्प की सहा- 
यता से चलने वाले इंजिनों की गति और 
क्षमता तो वैज्ञानिकों के प्रयत्नों द्वारा बढ़ ही 
रही है, आज तीन-चार सौ किलोमीटर प्रति 
घंटे की गति से दोड़नेवाली ट्रेनें भी हमारी 
पहुंच से बहुत दूर नहीं हैं । पानी पर अधर 
दोड़नेवाले होवरक्रापट, हवा में उड़नेवाले 
जेट यान आज संसार के दूरस्थ स्थानों को 
पड़ोसी बना रहे हैं । इतना ही नहीं, ग्रह-यात्रा 
का मानव-स्वप्न भी अव साकार हो चुका है । 
मानव चन्द्रमा के तल पर उतरकर अनेक 
प्रयोग करके वहां की चट्टानों को पृथ्वी पर 
लाकर उनके भेद जानने का प्रयत्न कर रहा 


5 


Se 
संचार के क्षेत्र में एक नया युग - 

दूर-दूर रहते हुए भी एक-दूसरे से वात 
करने के लिए टेलीफोन और टेलीग्राफ तो 
उपलब्ध हो ही गये थे, आज तो टेलीफोन 
पर वात करते समय मित्र का चेहरा भी सामने 
होता है। संचार के क्षेत्र में उपग्रहों की सहा- 


e जीवन को कृत्रिम afte अब सम्भव | 
oundation Caem ai and &Gango 
जीव-विज्ञान के Hd म तो सच पूछिए 


विशेष प्रगति पिछले ३०-४० वर्षो में ही हुई “ 


है। आज तो जीवन तथा सृष्टि के रहस्य b 
को कुजी डी. एन. ए. तथा आर. एन. ए, 


नामक अणुओं की संरचना पर भी प्रकाश 
डाला जा चका है और 'जीवन को कृत्रिम 
afte’ भो अव स्वप्न न रहकर सम्भावनाओं | 
की श्रेणी में पहुंच चुकी है; यदि यह स्वप्न 
भी साकार हुआ तो वैज्ञानिक मनचाहे गुणों | 
वाली सृष्टि का सूजन भी कर सकेगा । 
तकनीक के क्षेत्र मं 'स्वचालन' तथा | 
'स्वनियंत्रण' का अधिकाधिक उपयोग हो | 
रहा है और आज तो सच यह है कि वैज्ञानिक | 
- अनुसंधान तथा मानवहित में उसका तकनीकी | अ 
उपयोग इतने निकट आ गये हैं कि उनका | 
अन्तर लगभग मिट ही गया है । फराडे ने | 
इलेवद्रोमेग्नेटिक इण्डक्शन सिद्धान्त की गवेषणा Yo 
१८३१ में को थी। इस सिद्धांत पर आधा- | आः 
रित प्रथम विद्युत-मोटर का आविष्कार | ही: 
लगभग Xo AT वाद १८८३२ में वेज्ञानिक 
एडीसन द्वारा सम्भव हो पाया । इस प्रकार | आः 
उन्नीसवीं शताव्दी में एक वैज्ञानिक अनुसंधान | du 
और उसके तकनीकी उपयोग में लगभग | तक 


RS 


SD, 


~ ES TNS 


My 


कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से अब मौसम का अन्तरिक्षयानों को इस शताब्दी की महानतम उपलब्धि | प्रगा 
पूर्वाभास किया जाता है कहा जा सकता है | तकः 

- | तक 

` यत्ता से एक नये युग का प्रारम्भ हो रहा है । | 
` पारस्परिक विचारों के आदान-प्रदान के क्षेत्र 
' में वैज्ञानिकों ने आश्चर्यजनक प्रयास किये 
d | एक सर्वथा नये विज्ञान 'साइवरनेटिक्स 
के साथ-साथ 'कम्यूटरों को भी एक नयी भाषा 


जन्म हुआ है जिन गणनाओं या समस्याओं E 
Al हल करने में मनुष्य को घण्टों लगते थे आज 
उन्हें कम्प्यूटरों की सहायता से क्षणों में अधि 
हल किया जा सकता है । i 
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[को आधुनिक सुपरसॉनिक विमानों का युद्ध में बड़ा 
[का | महत्त्व है 

E 

IUD 


५०-९६० TU का समय लग जाता था, परन्तु 
4r | आज तो'ट्रांजिस्टर' तथा “प्लास्टिक' ऐसे कितने 


शर | ही उदाहरण हैं जिनका उपयोग तकनीकी 
नक | क्षेत्र में बड़ी तेजी से as रहा है लेकिन उनके 
PIC | आधारभूत सिद्धान्तों को स्पष्ट समझने में 
प्रान | वैज्ञानिक अव भी पिछड़े हुए हैँ । 
भंग | तकनीक के क्षेत्र में भी एक क्रान्ति 

इस प्रकार विज्ञान की आश्चर्यजनक 
«fer प्रगति के साथ ही पिछले ३०-४० वर्षो में 


तकनीक के क्षेत्र में भी एक क्रांति आ गयी ZI 
तकनीक के इस तेजी से बढ़ने के साथ ईधन 
का खच भी तेजी से ag रहा था; यहां तक 
| कि वैज्ञानिक को यह चिन्ता होने लगी थी कि 
| प्रकृति के ईंधन-ल्रोतों (कोयले तथा पेट्रोल) 
D 4 एक दिन समाप्ति न हो जाये । परमाणु 


^ | 


® या आण्विक शक्ति के आविष्कार से वैज्ञानिक 
d A ^ 

| नं इस भय पर तो विजय पा ही ली है, परन्तु 
आज वह सूयं से आने वाली ऊर्जा का भी 
* अधिकाधिक सक्षम रूप से उपयोग करने के 
| प्रयत्नों मं लगा हुआ है | 


लोक | फरबरी १६७२ 


mai BP EE a BS efe edu 
we itizeg,by Arya Samaj Foundatien कये रुलक्ाकें।वद्धि हुई है ? 


इन सव वातों से स्पष्ट है कि विज्ञान और 
उससे प्राप्त तकनीकों प्रगति ने मानव 
जीवन को अधिक आरामदेह और सुविधाजनक 
बना दिया है, परन्तु प्रायः यह प्रश्‍न उठता है कि 
वया उसने मनुष्य की 'प्रसन्नता' में भी वृद्धि 
की है | स्वचालित तथा स्वनियंत्रित तकनीक 
के फलस्वरूप उद्योगों में अशिक्षित या निम्न 
शिक्षित कार्यकर्ताओं की aga कम आवश्य- 
कता होती है। ऐसा लगता है कि यदि कुशल 
इंजीनियरों की सहायता से इन मशीनों की 
देखभाल की जा सके तो उत्पादन की विस्तृत 
देखभाल ये मशीनें स्वयं ही कर लेंगी । इस 
नयी प्रवृत्ति से उद्योगों पर केन्द्रीय नियंत्रण 
भी बढ़ता जाता है और समृद्ध व्यक्तियों तथा 
समाजों के हाथ में अधिक शक्ति केन्द्रित 
होती जाती है। फलस्वरूप उच्चत तथा अवि- 
कसित देशों के बीच की दूरी कम होने के 


रडार और रेडियो दूरदर्शी इस युग की महानतम 
उपलब्धियों में से हैं 
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। स्थान पर तेजो से व्री, हीर SLA oun ER FE TANG की (हा दा करता है? 


¦ की इस सामाजिक समस्या का हल पारस्परिक 
मानव सहयोग के अतिरिक्त और कहीं नहीं 
Sr WT सकता | 
विज्ञान को सबसे बड़ी देन 

अंतिम प्रश्‍न यह उठता है कि क्या विज्ञान 
की देन केवल इन सुख तथा सुविधा के साधनों 
तक ही सीमित है ? नहीं, विज्ञान को सवसे 
बड़ी देन है मानव-समाज की विचारधारा 
में एक आमूल परिवर्तत | 


Fe i SU dn 


Ma 


आज अन्तरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण का बड़ा 
महत्त्व है, क्योंकि ये ही दूरस्थ अन्तरिक्ष में खोज- 
कायं करते हैं 


विज्ञान के सभी प्रयास केवल सच्चाई 
ल्या यथार्थता के धरातल पर आधारित होते 
हैं, किवदन्तियों तथा रूढ़िवादी विचारों का 

में कोई स्थान नहीं है । विज्ञान का समाज 
सचमच समाजवादी ढंग का है । इसम 
व्यक्तिविशेषों का नहीं वरन्‌ उनके ऐसे 
विचारों का आदर होता है जो परीक्षण 
की कसौटी पर सच्चे उतर सके । 
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fasta द्वारा विचारों के स्वातन्त्र्य को 
विशेष वल मिला है, इसी कारण प्रायः विज्ञान | 


को इस वात के लिए दोषो ठहराया जाता है क्रि —-- 


वह प्राने तथा नये वरग में पिछली और आगे 
आने बाली पीढ़ी के बीच विद्रोह की भावना | 
पेदा करता है । परन्तु यह विचार विलकुल | 
आन्तिपरण है । मत मेदों के होते हुए भी वैज्ञानिक | 
अपने पहले के कार्यकर्ताओं का, जिनके | 
सिद्धांतों को उसने असिद्ध कर दिया है या | 
सुधारा है, बड़ा आदर करता है। आइन्स्टाइन | 
ने यदापि wea के गति सम्वन्धी नियमों में 
मूलतः परिवर्तन कर दिया है, परन्तु इससे | 
न्यूटन की प्रतिष्ठा किचित मात्र भी कम नहीं 
हुई है। 

युद्ध या युद्ध नहीं ? 

विज्ञान ने मानव को जो अद्वितीय शक्ति | 

प्रदान की है उससे प्रायः विनाशकारी युद्ध के | 
भय से मन थर्रा उठता है, परन्तु सच तो यह 
है कि हाइड्रोजन वम जैसे प्रलयकारी अस्तों | 
का भय ही इधर २० साल से चलते हुए 'शीत- 
यद्ध' को सचमच यद्ध का रूप नहीं लेने दता । | 
स्वयं विज्ञान ने मानव समाज को जिस | 
विश्ववन्धता की भावना से भरा है उसका 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप कई वार सामने आया 
१८०७ में UMA युद्ध के होते हुए भी 
नैपोलियन द्वारा फ्रेंच एकादमी ने ATT | 
परस्कार शत्र देश के निवासी डा. हम्मे डेवी । 
को दिया था वैज्ञानिकों में पारस्परिक प्रेम 
था आदर की भावना द्वितीय महायुद्ध के 
समय अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हुई जवकि 
नाजियों द्वारा सताये गये अपने साथियों का | 
संसार के हर भाग के वैज्ञानिकों d हार्दिक 


स्वागत किया । | 
| 
| 


विज्ञान-लोर्क 
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मगादड़ गुफाओं, तहखानों और बड़े-बड़े 
वृक्षों की खोहों में, जहां घना अंधेरा होता 
है, अपनी पिछली टांगों की अंगुलियों के सहारे 
उलटे लटके रहते हैं । चमगादड़ सृष्टि के 
अनोखे जन्तु हैं जो अनेक रहस्यों को छिपाये 
हुए हैं । वैज्ञानिक इनके जटिल रहस्यों को 
सुलझाने में प्रयत्नशील हैं । उनका अनुमान है 
कि चमगादड़ों के रहस्य को समझन पर मानव 
जाति वहुत लाभान्वित हो सकती है । 
चमगादड़ की लगभग १३०० जातियां 
(स्पीशीज) हैं। ये ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर 
संसार के शेष सभी भागों मं पाये जाते हैं । 
किसी एक जाति के चमगादड़ों को आदतें उनको 
भौगोलिक स्थिति के कारण अन्य जाति 
के चमगादड़ों से सर्वथा भिन्न रहती हैं। इन- 
के बावजूद इन जातियों में कई वाते समान 
रूप से भी पायी जाती हैं । 
अधिकांश सक्रिय जोबन वायु में हो बीतता है 
चमगादड़ अन्य स्तनपायी जीवों से इस- 


फरवरी १६७२ 


ARTA पुष्प 


निकाला जाता है, तव यह उनके हाथों की 
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लिए भिन्न हैं कि यह उड़ सकता है । इसका 
अधिकांश सक्रिय जीवन वायु में ही बीतता 
है। वहीं से यह अपना भोजन प्राप्त करता है । 
यह्‌ पृथ्वी पर कभी नहीं उतरता । 

अन्य प्राणियों की अपेक्षा यह सरलता सें 
शीत-निद्राधीन किया जा सकता है। यही कारण 
है कि अनुसंधानकर्ता इसे प्रयोग के लिए रेफ्री- 
जरेटर में वन्द कर दिया करते हैं । फ्रीज में 
रखते ही इसके शरीर का ताप एकदम गिर 
जाता है और यह निद्राधीन हो जाता है । 
शीत निद्रा की अवस्था में इसके हृदय की धड़- 
कन तथा श्वसन गति अत्यन्त न्यून हो जाती 
है । देखा गया है कि यदि इसके शरीर में कुछ 
वसा एकत्र हो जाती है, तव तो यह लगातार 
महीनों कोल्ड स्टोरेज में आराम से रह लेता 
है । दूसरी विचित्र वात यह है कि वहां इसे 
खाने तक की आवश्यकता नहीं पड़ती । जब 
अनुसंधान कार्य के लिए इसे फ्रीज से वाहर 


११ 


| गरमी पाकर पुतः चेतत्य हो जाता है। पंख 


] 


it समझते हैं कि यह मनहूस, गदा 
` प्राणी है परन्तु यह सच नहीं है। वैज्ञानिकों को 
' यह विशेष प्रिय Eg उनका कहना है कि 
अपने शरीर की यह बिल्ली की भांति ही 
सफाई करता है । 

इसकी एक और विचित्रता है कि यह 
असामान्य रूप से दीर्घजीवी है | साधारणतया 
` यह देखा जाता है कि जन्तुओं की आयु का 
~ सम्बन्ध अधिकांशतः उनके आकार से सम्वन्धित 
होता है विशालकाय की आयु अधिक और 
` रोठे जीवों की कम । जंगली चूहे की आयु 
< अधिकतम एक वर्ष होती है। इसका आकार 
उससे छोटा होने पर भी आयु पन्द्रह वर्ष से 
५ अधिक होती है। अतः चिकित्सकों ओर आयु- 
=| विशेषज्ञों का इसकी लम्बी आयू के रहस्य को 
| जानने के लिए लालायित होना स्वाभाविक 
| che 


मगादड़ की दृष्टि अधिक dia नहीं होती । अपने 
N शिकार को पकड़ने के लिए ag ध्वनि-तरंगों का 
सहारा लेता है 


mess 
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रातभर का शिकार 


tized by oe | 
फैलाता है और जमुहाई लगे लेती! है Pon "००१००१०१ PARAS ARAE में शिकार ' 


करने के लिए वाहर निकलते हैं और रातभर 
इसी में लगे रहते हैं । प्रायः ये उड़ते जन्त॒ओं 
को मारकर खा जाते हैं, जिनमें तितलियां, 
गुवरीले, टिड्डी आदि भी शामिल हैं । wx 
ये अपने तेज दांतों से पीस डालते हैं। और 
बिचित्र बात यह हैं कि प्रे अधिकतर ऐसे 
कीटों को खाते रहते हैं जिनमे वसा होती है, | 
परन्तु वसा का इन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं | 
पड़ता । प्रारम्भिक निरीक्षगों में देखा गया है | 
कि एकवर्षीय तथा वीसवर्षीय चमगादड़ को 
रक्तवाहिनी धमनियों की भित्तियों मं कोई | 
विशेष अन्तर नहीं होता । रक्तवाहिनी धम- | 
नियों में किसी प्रकार की क्षति हुए विना भी 
चमगादड़ वृद्धावस्था को केसे प्राप्त करते हैं 
इस रहस्य को जानने के जैव वैज्ञानिक बड़े | 
उत्सुक ह्‌ | 
प्रजनन में भी यह अन्य जन्तुओं से,सर्वेथा 
भिन्न है । मादा चमगादड़ नर-शक्र संग्रहीत |. 
कर लेती है और कभी भी अपनी सुविधानुसार | 
उसका उपयोग कर लेती है । शीत निद्रा म ' 
जाने qd शरद्‌ तरतु में नर चमगादड़ समागम | 
करता है, परन्तु मादा तो वसन्त में ही गभ 7 
धारण करती है | मादा AAMAS का यह शुक्र 
संग्रहण रहस्य भी वैज्ञानिक जानने को उत्सुक 
हैं । मानवों में बंध्यता के निवारण के लिए 
तथा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की उन्नत | 
विधियां बिकसित करने में इस रहस्य के सुल- | f 
aa से वहत सहायता मिलेगी । | 
मादा चमगादर शिशु को लेकर उड़ती है | 
साधारणतया ग्रीष्म के आरम्भ म अथवा | 
जून-जुलाई तक एक मादा एक या दो बच्चा | 
को जन्म देती है । गर्भावस्था म मादा अधर | 
कोने में छिपी बैठी शिशुओं के आगमन की = 


प्रतीक्षा करती रहती है । जन्म के उपरान्त, 
आरम्भ में कुछ समय तक मादा अपने शिशुओं 


विज्ञान-लोक | 


को अपने साथ उक्षः d AER PEG ato Chennai and eGangotri 


ऐसे चिपटे रहते हें कि उड़ान के दौरान भी 
उस से मस नहीं होते I 
सोनार यन्त्र की सुक्क 

चमगादड़ वस्तुतः अपनी अंगुलियों के 
सहारे Vea हैं, केवल स्लाइड ही नहीं करते । 
इनके अग्रपादों की अंगुलियां बहुत लम्बी होती 
हैं और एक सुदृढ़ लचीली झिल्ली द्वारा 
परस्पर जुड़ी रहती हैं | इस प्रकार अग्रपाद 
हवा में उड़ने के लिए पंख जेसे हो जाते हैं । 
चमगादड़ की हड्डियां पतली और हलकी 
होती हैं । वक्ष की हड्डी में पक्षियों को भांति 
एक उरः कूट होता है । उर: कूट में पंखों को 
गति देने वाली पेशियां जुड़ी रहती हैँ । तीब्र 
गति से उड़ने वाली चिड़ियों की समानता ये 
नहीं कर सकते परन्तु जहां तक उड़ान कोशल 
और पेंतरेबाजी का प्रशन है, ये किसी भी पक्षी 
को, यहां तक कि हमिगवडं ओर स्विफ्ट तक 
को मात दे सकते हैं । ये पूरी रफ्तार से उड़ते 
हुए भी अचानक वाये या दायें ६०° के कोण पर 


चमगादड़ वस्तूतः अपनी अंगुलियों के सहारे उड़ते हैं, 
केवल TASS ही नहीं करते 


| ih 


उडते समय चसगादड़ अपने से दो गुने भार को उठाये 
रह सकता है 


मुड़ सकते हैं wed हुए ये अपने से दो गुने 
भार को उठाये रह सकते हैं । आज के 
सोनार यंत्र की सूझ चमगादड़ ने ही हमे 
दी है 

चमगादड़ों पर अनुसंधान कार्ये करने 
वालों ने इसकी सोनार-विशेषता का Gi 
अध्ययन किया है । इसका अर्थ ऐसी वस्तुओं 
की अवस्थिति ज्ञात करना होता है जिनसे 
ध्वनि तरंगे टकराकर लोटती हैं । चम 
अंधेरे में उड़ते हुए भी रुकावटों से वचने तथां 
शिकार को पकड़ने मं अपनी इस खूबी 
उपयोग करता है । यह पराध्वनिक स्पन्दने 
को तरंग पुंज के रूप मे आगे फेकता 
जो किसी भी वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के 
रूप में लोटते E. हमारे कान केवल उन ६ 
तरंगों को ग्रहण करते हैं जिनकी अह 
आवृत्ति लगभग २०,००० प्रति सेकण्ड होर्त 
हैं । ध्वनि तरंगों की यह आवृत्ति श्रव्यता क 
सीमा (limit of audibility ) कहलाती है 
श्रव्यता की सीमा से अधिक आवृत्ति की eat 


o को पराश्रव्यिकी कहते हैं । 
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शिकार को पकड़ने के लिए मा 
चमगादड़ की afe अधिक ala 
होती | अपने शिकार को पकड़ने के लिए यह 
ध्वनि तरंगों का ही सहारा लेता है। अंधेरे मे 
यह पूरी तेजी से उड़ता है फिर भी किसी वस्तु 
| से टकराता नहीं | एक प्रयोग में एक दृष्टिहीन 
- चमगादड़ को एक एसे कमरे में छोड़ा गया 
ॐ जिसमें वाल जेसे वारीक २८ तार इधर-उधर 
` बेतरतीब लगा दिये गये थे साथ ही साथ 
- कमरे में सत्तर लाउड स्पीकर भी लगा दिये 
गये थे | इन लाउड स्पीकरों से चमगादड़ के 
‘atq द्वारा उत्पन्न प्रतिध्वनि से २००० TAT 
ऊंची ध्वनि उत्पन्न की गयी और वह भी उस 
आवृति वाली जेसी कि चमगादड़ के वीप m 
प्रतिध्वनि होती Ea लेकिन आश्चर्य है कि 
£ 
: 


bare Bae 


¦ इतने पर भी चमगादड़ उन बेतरतीव जाल की 
Si तरह फल तारों से टकराया नहीं । चमगादड़ 
द्वारा छोड़ी गयी सूक्ष्मतम पराश्रव्य ध्वनियां 
जव किसी वस्तु से टकराती हैं तो वे वहां से 
परावतित होकर वापस लोट आती हैं और 


 चमगादड़ का श्रवणेन्द्रियां उन्ह ग्रहण करता 


anmas के विषय में वेज्ञानिकों को अभी बहुत कुछ 
जानना बाको है 


| | | Hine 
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चमगादड़ उड़ते हुए ही कीटों का शिकार करता है 
ओर उन्हें खा भी लेता है 


हैं । उन संकेतों द्वारा यह अपनी उड़ान का 
माग वदल दता है ओर मार्ग को बाधाओं से 
वच जाता है। 
अनेक प्रइन 

ऐसे प्रयोगों के पश्चात्‌ अनुसंधान- 
कर्ताओं के समक्ष अनेक प्रश्‍न उठ खड़े हुए 
जिनका उत्तर वे अभी तक नहीं पा सके हैं । 


उदाहरणार्थ, चमगादड़ों की 'बीप' वाली 
समान आवृत्ति की ध्वनियां जब लाडउ स्पीकरों 


पर उत्पन्न की गयीं तो भी चमगादड़ उनका भेद 
पहचानने में केसे सक्षम हुआ ? शिकारों 
तथा वृक्षों को stat आदि से टकराकर 
आने वाली प्रतिध्वनियों में चमगादड़ केसे 
अन्तर जान पाता है ? एक ही गुफा में, जहां 
हजारों चमगादड़ एक समान ही एसी क्रिया 
करते हैं तो उनमें एक अकेला चमगादड़ अपनी 
निजी प्रतिध्वनि कंसे पहचान लेता है और 
अन्य चमगादड़ों से विना टकराये Ha उड़ता 
रहता है ? इन प्रश्नों के उत्तर मानव अभी नहीं 


विज्ञान-्लोक 


E [ सका है। मानव इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त शिकार को फांस लेता है और 


कर सका तो वह अपन वि इलेबटीनिक 0 iw ha : de ऽकषया है । 

निर्देशन और अन्य यंत्रों मं सचमच क्रान्ति पश्चिमी देशों मं मान्यता है कि चमगादड़ 
ला सकेगा | अंधे होते हैं, परन्त यह धारणा गलत है। चम- 
विलक्षण क्रिया गादड़ की कोई भी जाति अंधी नहीं होती । 


उड़ते-उड़ते ही कोटों का शिकार करने हां, इनका दृष्टि-तंत्र अवश्य कमजोर होता है | 
और खाने की क्रिया वड़ी विलक्षण है। अभी सभी चमगादड़ शीतनिष्क्रिय नहीं होते 
तक माना जाता था कि यह अपना शिकार जो शीतनिष्क्रिय होते हैं d हमारे सम्मुख एक 
मुख से करता है लेकिन बिशेष कमरे नया प्रश्‍न रख-देते हैं । अकेले उत्तरी अमेरिका 
द्वारा लिये गये चित्रों से ज्ञात होता है कि यह में शीतकाल में लगभग दस करोड़ चमगादड़ 
अपनी पिछली टांगों के बीच तनी हुई झिल्ली गायव हो जाते हैं । जाते कहां हैं, यह कोई नहीं 
को प्यालानुमा वना लेता है.और फिर उड़ते- जानता । 


यह चया प्राणरक्षक 


प्रायः शरीर की महाधमनी में जव रकत-प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है तब शल्यक्रिया का एकमात्र 
सम्भव आश्रय लेना जीवन-संकट मोल लेने के बरावर होता है | इसके उपाय स्वरूप एक नयी ही खोज करने 
का श्रेय अमेरिका के डा. काजी मुइउद्दीन को है । इस शल्य-चिकित्सक ने केवल नाखून के आकार की, 
स्वतः खूलने वाली और छन्ने का काम देने वाली ऐसी छतरी तयार की है जिसे एक पतली नलिका में 
रखकर मूननलिका की सहायता से महाधमनी में उस स्थल तक प्रवेश कराया जा सकता है जहां स्क्त-प्रवाह 
रुक रहा हो । 

नलिका को बाहर खींच लिया जाता है और भीतर ही भीतर छतरी खुलकर अवरोधी पदार्थं को 
छानती रहती है तथा रक्त-प्रवाह को निरापद चलने देती है । 


मोटरों से धुआं और शोरगुल 


इन दोनों ने मिलकर आज जनजीवन अत्यन्त अरुचिकर, अस्वास्थ्यकर और अस्तव्यस्त कर रखा है। 
फिर भी मोटरें, कारें, ट्रकें जीवन से अलग नहीं की जा सकतीं। अनेक ऐसे प्रयोग अब पुनः चल रहे हैं 
कि बीते हुए युग की विद्युत चालित मोटरें पुनः प्रचारित की जायें। जर्मनी के दो बड़े निर्माण-संस्थान इस 
ओर विशेष प्रयत्नशील हैं और एक आरामदेह बस का निर्माण तो उन्होंने प्रारम्भ भी कर दिया है। बेटरियों 


का सहायता से पूर्णतः विद्युत चालित यह बस १०० सवारियां बैठाकर एक साथ छह घण्टों में ४८० किमी 
का सफर तय कर लेती है। 


लगभग ५०-६० WW पश्चात पुनः प्रचारित ये बसें अत्यन्त लोकप्रिय हैं और इनके लिए लोग quel 
क्यू में खड़े रहना पसन्द करते हैं । 


फ़रवरी! १९७२ 
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E असफल विइवामत्र 


रतीय नौसेना कें जहाज 'सांगर Ta’ के 
i कप्तान रवीन्द्रमोहन को वह विचित्र 
। बोतल प्रशान्त महासागर मे मिली ura बोतल 
बेलनाकार थी और उसके अन्दर पी ले कागजों का 
8, एक पुलिन्दा विलकुल स्पष्ट नजर आ रहा था । 
3 


[तल चारों ओर से बन्द थी । जहाज के इंजी- 
नियर ने सभी जुगत कर ली थी लेकिन बोतल 
नहीं खुल रही थी । जहाज के दिकूसूची में 
उसी क्षण से कुछ खराबी आ गयी थी जिस क्षण 
| वह (बोतल जहाज पर लायी गयी थी । 
` समुद्र में तेरती उस बोतल को नाविकों ने देखा 
। था | सहज उत्सुकतावश रवीन्द्र ने वह बोतल 

जहाज म मंगवायो थी | जहाज मे जितने छोटे- 
बड़ दिकसूची थे सभी यकायक खराव हो गये 

"op बोतल के न खुलने के कारण रवीन्द्र 
` को अजीव परेशानी हो रही थी । 

25 गह्‌ घटना १६५८ की है | रवीन्द्र मोहन 
| ने जहाज की विवरण-पोथी (लाग-बुक) में 
` उस रात लिखा : 

. “आज २१ मई १६७८ का दिन अजीव 
| | उलझन में कटा है | यों अव जहाज में दिक्‌सूची 
| | केवल परम्परा के निर्वाह के लिए रखे जाले 
| हैं, लेकिन फिर भी उन सत्रका एक साथ खराव 
ज यहां तक कि 
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“आज जव से हमारे नाविक समद्र से वह f 


बेलनाकार बोतल निकालकर लागे हैं तभी से 
हमारे तमाम दिकूसूची खराव हो गये हैं। मेने 
उस बेलनाकार बोतल को जहाज के विभिन्न 
कक्षों मं ले जाकर रखा ताकि इस वांत को 
जांच हो सके कि कहीं इस बोतल में तो कोई 
चुम्बकोय तत्व नहीं ! जहाज के सारे ही चुम्व- 
कोय उपकरण निष्क्रिय हो गये हैं । शायद यह 


उस बोतल की ही करामात हो ! 


“बोतल हृथौड़ों की चोट से भी नहीं तोड़ी 
जा सको । हीरे की ड्रिल भी उसमें सुराख नहीं 
कर सको । अव तो ठिकाने पहुंचकर ही शायद 
यह खुल पायेगी । में सैनिक तो हूं फिर भी 
जिज्ञासा से मेरे मन में उथल-पुथल मची हुई 
है । शायद इस बोतल में किसी खजाने का 
रहस्य छिपा हो या हो सकता है किसी की 
वसीयत हो | लेकिन सबसे विचित्र वस्तु यह 
है कि यह बोतल जिस धातु की वनी है, वह 
अत्यधिक कठोर धात्‌ है। काश, हमारे वैज्ञानिक 
इस धातु या पदार्थ का विश्लेषण कर लेते तव 


तो हमारे जहाजों के तले इतने मजबूत हो जाते 


कि उन्हें कोई नहीं छेद सकता । 

“हुम लोग आज से चार दिन वाद अर्थात्‌ 
२५ मई को अपने ठिकाने पहुंच जायेंगे । मेने 
उन्हें दिक्सूच्ियों की खराबी और बोतल के 
वियय में बता दिया है । मुझे एडमिरल का 
आदेश सिला है कि में इस बोतल की वात को 


विज्ञान-लोक 


3 E गोपनीय रखें | जहाज मे हम लोग यह 
अभी qaia RS NK g 


आफवाह फेला चुके हं NW बोतल H किसों 
सिर फिरे ने रही कागज भर दिये हैं ।” 

रवीन्द्र ने अपनी पोथी को सेफ में बन्द 
कर दिया और बोतल को हाथ में लेकर उसे 
गौर से देखने लगा। सारी रात वह वोतल को 
देखता रहा लेकिन उसकी समझ में कुछ 
न॑ आया | 

२५ मई को वह अपने केन्द्र पर पहुंचा । 
नौसेना के वरिष्ठछतम अधिकारियों के अति- 
रिक्त वहां देश-विदेश के महानतम वैज्ञानिक 
भी उपस्थित थे । 

बोतल को सबसे पहले एक चुम्बकीय 
शवितमापंक यंत्र में रखा गया और तत्काल 
ही यह वात सामने आ गयी कि बोतल का 
विशिष्ट गुण चुम्वकीयता को नष्ट कर देना 
है। रवीन्द्र का अनुमान ठीक निकला | 

बोतल को खोलने के लिए 'हीरे की आरी” 
का उपयोग किया गया लेकिन वह नहीं खुली । 
अन्त में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 


बोतल के अग्र भाग को लेसर किरण से काटा 


amaj S Chennai and eGangotri 


य 

लेसर किरण ने आखिर कमाल दिखा ही 
दिया । बोतल का सिरा अलग हो गया । बोतल 
के अन्दर भोजपत्र का एक पुलिन्दा पड़ा हुआ था 
जिसमें एक ओर संस्कृत में और दूसरी ओर 
प्राचीन जमन भाषा में कुछ लिखा हुआ था । 
रवीन्द्र सहितं उस कमरे में सत्रह व्यक्ति थे । 
इनमें से कोई भी संस्कृत या प्राचीन जर्मन 
भाषा को नहीं जानता था । अन्त में निश्चय 
किया गया कि इस दस्तावेज का अनुवाद 
करवाया जाय । दस्तावेज की दो-दो पंक्तियों 
को फोटो कापी ली गयी और उन्हें अनुवाद 
के लिए विभिन्न संस्थानों को भेज दिय। गया । 
यह्‌ सारी सावधानो केवल इसलिए की गयी 
कि इस दस्तावेज के रहस्य रहस्य ही बने 
रह । ठीक एक सप्ताह वाद बेठक फिर होनी 
थी । रवीन्द्र तथा में, उपस्थित सभी वैज्ञानिकों 
और अधिकारियों ने वह एक सप्ताह बड़ी 
बेचैनी से कांटा | 


प्रशान्त महासागर में तैरता हुआ भारतीय नौसेना का वह जहाज सागर पुत्र" `" कप्तान रवीन्द्रमोहन को 


समुद्र में तंरती एक अनोखी बोतल मिली oc 
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। एक सप्ताह arai 


' चेज के हिन्दी अनुवाद की प्रतिलिपि सत्नह 
' व्यक्तियों के हाथों में थी। दस्तावेज में 
' लिखा : 
| “ह दस्तावेज जव हमारी दुनिया के 
| बाहर पहुंचेगा तव तक हमारी सभ्यता अति- 
d विकसित हो जायेगों । हम जिस सभ्यता की 
" बात कर रहे हैं वह हम चार व्यक्तियों ने 
: आरम्भ की है। चार व्यक्तियों से मेरा तात्पर्य 
` है मेरे भारतीय मित्र सुश्रवा और उनकी 
: पनी अरुन्धती, में, मेरा नाम sese श्वीज- 
: बगेवेन है तथा मेरी पत्नी मार्गरेट। इस सभ्यता 
के नियंता हम लोग हैं । इसे हमने वनाया है। 
इसकी सारी उपलब्धियां केवल हमारी हैं । 
a में तथा सुश्रवा केसे 


कंसे हुई, इसको 


samaj Foundation Ch har i UR o&i | मर पास भी 


कुछ प्राचीन यूनानी ग्रन्थ di 

“सन्‌ १७ में सुश्रवा और अरुन्धती एक 
जहाजी बेड़े में सवार होकर जर्मनी आये | 
यहीं हमारी मित्रता हुई । प्राचीन शल्य-विज्ञान 
के ग्रन्थों से हमें एक प्राणी के गुणों तथा अंगों 
को दूसरे प्राणी मे प्रत्यारोपित करने की विधि 
का ज्ञान हुआ । हमारे पास कुछ विशेष औष- 
धियां भी थीं जिनकी सहायता से प्रत्यारोपण 
में पीड़ा की अनुभूति नहीं होती थी । मैंने 
और सुश्रवा ने सबसे पहले एक कुत्ते मं अपने 
प्रयोग किये । हमने कुत्ते के शरीर में एक 
डाल्फिन के फेफड़े तथा गलफड़ों का प्रत्या- 
रोपण किया | वह प्रयोग बहुत सफल रहा | 
पहले-पहल तो कुत्ता 
eal लगाने में 
असमर्थ रहा, शायद 


मिले, हमारी मितता एक चेतावनी ! स्वागत, केबल 
| क्रो 2. आवश्यकता का टुराब-छिपाव सारे संसार के कारण लेकिन वाद 
| नहीं। हमारी कहानी मं तो बह पानी 
` (कहानी इसलिए कि विनाश का कारण बन सकता aen दो-दो घण्टे 
। यह बहुत विचित्र है) है `-लेकिन `` रहने लगा । उस 
ईसा के सन्‌ १७ से D प्रयोग की सफलता 


^ प्रारम्भ होती है । 
$ "uer के पांस कुछ दुर्लभ प्राचीन 


|| सहायता से हमने अपनी इस संसक्ति की नींव 
|| डाली है । 

| . “एक चेतावनी देना इस स्थल पर 
हमारा कतंव्य है । जिन व्यक्तियों को 
|| यह दस्तावेज मिलेगा वे अगर हमारी 


f 
+ 
id 


संसार को समाप्त कर देने में समर्थ 
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भी अधिक विकसित हो जायेगी और सारे. 


के बाद हमने मार्गरेट 


के शरीर में गहरे समुद्र में पायी जाने 


वाली चमकीली स्तनपायी मछली के फेफड़ों 
का प्रत्यारोपण किया । मार्गरेट बहुत बहादुर 
औरत है। वह प्रत्यारोपित अंगों के साथ गहरे 
समुद्र में उतर गयी लेकिन जव वह कई घण्टों 
बाद बाहर निकली तो उसके शरीर पर 
aan की मार जेसे नीले निशान दिखायी 
दिये । सुश्रवा और में घण्टों इस वात पर मनन 
करते रहे और अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुंचे 
कि वे निशान पानी के दवाव के कारण हो 
सकते हैं | अव हम दूसरी समस्या के पीछे लगे 
और अन्त में हमने गहरे समुद्र में मिलने वाले 
एक विशेष सिवार का विश्लेषण किया । 


विज्ञान-लोक | 
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| 
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E ag सिवार लाने के लिए aga गहरे 


कर लिया है जिससे मेरी और मार्गरेट की 


समुद्र में उतरी (Piglet py तिव anA gadatirgi ma पीढ़ी तक केवल 


हिस्से बिलकुल फट भी गये लेकिन सुश्रवा 
ने उन्हे प्लास्टिक सर्जरी द्वारा विलकुल प्राकृ- 
तिक रूप दे दिया । 

“सिवार से हमने वह पदार्थ निकाल लिया 
जो हमारी सभ्यता का प्राण था । उसी पदार्थ 
से यह बोतल वनी है । हम लोगों ने अंडाकार 
पनडुब्बी वनायी और हम गहरे समुद्र में पहली 
वार उतरे । संसार में शायद हम ही चार 
व्यक्ति हैं जिन्हें यह मालूम है कि समुद्र के 
रहस्य कितने लुभावने तथा सुन्दर हैं | 

“सुश्रवा ने मेरी तथा अरुन्धती की भी 
प्लास्टिक सर्जरी की और अन्त मे मेने सुश्रवा 
की चिकित्सा को । 
समुद्र के गर्भ से 


मोती निकाल-निकाल- `" "लेकिन उतनी विकसित सभ्यता 

तीसरी-चौथी पीढ़ी के बाद ही 

नष्ट qut हो गयी ? मानवीय गुणों 
का हास क्यों हो गया ? 


कर हमने अपने 
प्रयोग तथा सभ्यता 
के लिए धन को भी 
व्यवस्था कर AT 
जव हमने यह प्रयोग 
शुरू किया था हम 
चारों युवक थे | 
हमारे वच्चे नहीं 
पूरा हो गया है। 

“चार वर्ष तक हम अपनी पनडुब्वी में 
बैठकर गहरे समुद्र के अन्दर जाते रहे और 
सिवार से निकाले गये पदार्थ के मकान वनाते 
रहे | 

. “जब हम वाहरी दुनिया से सम्वन्ध तोड़ने 
ही वाले थे तभी सुश्रवा ने कहा कि अगर हमें 
एक सभ्यता का ही निर्माण सागर गर्भ में करना 


` 


थे। अब यह प्रयोग 


। है, तो हमनें यह व्यवस्था करनी चाहिए कि 


हमारी संताने शीघ्र पेदा हों और उनको 
जलचरों के गुण पैतृक गुणों के रूप में मिलें । 
सुश्रवा ने एक ऐसी ओषधि का निर्माण भी 
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कन्याएं होंगी और उसकी सन्ताने पुरुष | 

“हमारी सागर-तल की वस्ती तैयार थी । 
अन्ततः एक शुभ दिन हम लोग सागर-तल में 
हमेशा के लिए उतर गये | वहां अपने मकानों 
के अन्दर तो हम निरावरण रहते थे, परन्तु 
वाहर खुले सागर-तल में कभी-कभी हमारे 
साथ दुर्घटनाएं हो जाती थीं । धीरे-धीरे हमारे 
शरीर पानी के भारी दवाव को सहने लगे । 

“में यह दस्तावेज एक ही बेठक में नहीं 
लिख पा रहा हूं । कभी-कभी तो यह वर्ष तक 
नहीं लिखा जाता । आज फिर पांच साल वाद 
में लिखने बेंठा हूं । इन पांच सालों में हमारे, 
अर्थात्‌ मेरे और 
सुश्रवा के आठ बच्चे 
हुए dI उनमें से 
प्रत्येक की शल्य- 
चिकित्सा करनी पड़ी 
है। ये वच्चे तल में 
शायद विना आवरण 
के जा सकेग | हमारे 
आठ बच्चों में से 
पांच का रंग गहरा 
नीला है। सुश्रवा ने जिस रंग के द्रव 
का सेवन मार्गरेट और अरुन्धती . को 
प्रसव के पूर्व करवाया, उससे ही इन 
वच्चों का रंग गहरा नीला है और उसी 
रंग के कारण इन मानव-मत्स्यों पर 
समुद्री प्राणी यकायक आक्रमण नहीं 
करते । 

“गत पांच वर्षो मे सुश्रवा की पत्नी को 
वारह से भी ज्यादा खूंखार जन्तुओं ने घायल 
कर दिया था और हमें कुछ ओषधियां लेने 
समुद्र से वाहर भी जाना पड़ा था । अपनी 
दुनिया के लिए शायद वही हमारी अन्तिम 
यात्रा थी । 


em oe 


“हम यहां खेती कर रहे oe । हमारी 


अपनी दस-वारह रानियों के साथ प्रेम और 


| सामाजिक व्यवस्था वेह अच्छी अल रही oneris nep अतिरि उसके RETE काम नह 


| है। में और सुश्रवा अपनी afte al देखकर 
| बहुत प्रसन्न | : 

| “आज फिर १६-२० साल वाद W इस 
| दस्ताबेज को लिखने बैठा हूं । इस बीच मेरे 
| दस बच्चे और हुए और सुश्रवा के नौ । सभी 
| बच्चों की शल्यक्रिया करनी पड़ी है । कल 
` हमारे परिवार परस्पर सम्वन्धी भी वन गये । 
' सुश्रवा के दो पुत्रों तथा मेरी दो पूल्रियों का 
| विवाह हो गया है । अव में और सुश्रवा 
` दूसरी पीढ़ी को देखेंगे । हमने अपने सारे 
रहस्य सुश्रवा के ज्येष्ठ पुत्र वीरभद्र को सौंप 
दिये । लेकिन वीरभद्र ज्यादा बुद्धिमान नहीं 
; लगता । | 

दस्तावेज में इसके पश्चात्‌ किसी दूसरे 


| “में, वीरभद्र, अव इस दस्ताबेज को लिख 
| | रहा हूं सुश्रवा और श्वीजवर्गवेन दोनों की 
| मृत्यु हो गयी है । वे दोनों और हमारी 
` माताएं काफी जीवित रहे । 
2 “शवीजवरगेवेन यह दस्तावेज लिखने की 
' जिम्मेदारी छोड़ गये हैं | हमारे परिवार की 
JL जनसंख्या खूब बढ़ गयी है। मेरी सातों रानियों 
` से तीस वच्चे पेदा हए और आज में इस दस्ता- 
वेज को कई सालों वाद उठा रहा हूं । एक 
| विचित्र घटना यह घटी है कि मेरे अन्तिम पुत्र 
| के पैर जुड़े हुए हैं। उनमें मछली के-से पर भी 
| लगे हुए हैं और उसके गले में गलफड़ों के 
निशान बन हैं । मेने उसको शल्यक्रिया भी 


में आसानी रहती है। 
|| “कल मेरे पांच पुत्रों के भी qa हो गये 
| उन सवके हाथ aga छोटे हैं शायद मेरा 
AST पुत्र इस दस्तावेज में अन्तिम पंक्तियां 
am | वह अत्यधिक मन्द बृद्धि का है । 


है। मुझे आशा है कि वह इस दस्तावेज को उस 
धारा में लगा देगा जिसका स्रोत मुझे सुश्रवा 
तथा श्वीजवर्गवेन ने बताया AT | दोनों की 
इस इच्छा की पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है | 
मेरा qa सुधन्वा तो श्वीजवर्गवेन की भाषा भी 
नहीं सीख पाया है । उसे मैंने शल्यक्रिया 
सिखा दी है । यों उसके अधिकांश बच्चों को 
प्रकृति ने मछली के सभी गृण दिये हैं । वह 
शायद सुश्रवा को ही भाषा में इस दस्तावेज 
को पूरा करेया और फिर इसे बोतल के अन्दर 
बन्द करके धारा में छोड़ देगा | में उसे समझ 
चुका हूं कि दस्तावेज को बोतल के दो हिस्सों 
मं रखकर जोर से बोतल के दोनों हिस्सों को 
मिला दे तभी वह वन्द हो सकेगी । 

अव अन्तिम वार में इस दस्तावेज को 
लिख रहा हूं । चार मकानों मे से केवल तीन 
के अन्दर हम लोग रहते हैं, वाकी सारी 
आवादी अव समुद्री मछली की तरह खुले 
सागर म रहता है।” 

इसके वाद दस्ताबेज में चार पंक्तियां 
5 | 

“में, सुन्धवा, इस दस्तावेज को वन्द करके 
धारा पर छोड़ आऊंगा । मेरे बच्चों को शल्य- 
क्रिया की आवश्यकता नहीं है । हमारी आने 
वाली पीढ़ियां तो बोलभी नहीं सकती हैं | 
सिर्फ 'गों-गों' करती हैँ । मेरे नाती-पोतों के 
हाथ-पेर कुछ नहीं हैं सिर्फ चेहरा हमारी 
तरह है। आज में उस धारा मं जाकर इस 
बोतल को छोड़ आऊंगा। मेरा दायित्व पूरा 
हो जायेगा।” 

और यही वह बोतल थी जिसमें वह दस्ता- 
वेज रखा हुआ था । यही वह बोतल थी जो 
१६७८ में 'सागर पुत्र को मिली थी । 

सम्मेलन-कक्ष में जितनी देर तक यह 
दस्तावेज पढ़ा गया, कोई अन्य स्वर सुनायी 


विज्ञान-लोक 
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पनड्ब्बी से जाल फेंककर एक मत्स्य कन्या को पकड़ लिया गया और विशेष रूप से बने एक चेम्बर में 
उस मत्स्य कन्या को Hz कर लिया गया 


GO 


नहीं दिया । अन्त में जव सव लोग इस दस्तावेज 
को पढ़-सुन चूके तव इस वात का निश्चय किया 
गया कि रवीन्द्रमोहून के नेतृत्व में इस मत्स्य 
सभ्यता को खोज में एक अन्वेषक दल भेजा 
जाय । वैज्ञानिकों ने बोतल की इस विशेषता 
का पता लगा ही लिया था कि यह चुम्वकत्व 
को शून्य कर देती है । बस, उसी के आधार 
पर गहरे जल में उस सभ्यता को खोज 
करनी थी । 

रवीन्द्रमोहन को परमाण्विक पनडुब्वी 
में सभी उपकरण मौजूद थे । उसमें एक विशेष 
चुम्बक यंत्र लगाया गया था | जव पनड्ब्बी 
किसी विशिष्ट क्षेत्र से गुजरती और वहां के 
चुम्बकीय क्षेत्र मे कोई परिवर्तेन होता, तो 
वह यंत्र उस परिवर्तन को वता देता था । वह 
पनडुब्बी ३ हजार मीटर की गहराई तक 
आसानी से जा सकती थी। 

वैज्ञानिकों को एक टोली भी पनडुब्बी 
के कर्मचारियों के साथ थी | पनड्ब्बी में ऐसे 
बिशेष यंत्र और जाल लगे थे जिससे विना 
वाहूर निकले किसी भी वस्तु को पकड़कर 
अन्दर लाया जा सकता AT | 

सारी तयारी करने के वाद वह पनडुब्बी 
दिसम्वर १६७ में मत्स्य-सभ्यता की खोज 


फरवरी १६७२ 


हेतु प्रशांत महासागर में उतर गयी | 
१६ महीनों के अथक परिश्रम के पश्चात्‌ 
सुश्रवा ओर श्वीजवर्गवेन के बनाये हुए चार 
मकानों का पता लग गया । शाश्वत शान्ति 
के प्रहरियों को तरह वे मकान चुपचाप खड़े 
थे । पनडुब्बी उन मकानों के ठीक सामने खड़ी 
थी । पनडुब्बी से प्रकाश की किरणें फूट-फूट- 
कर वाहर निकल रही थीं | पनड्ब्बी के दर्शक- 
शीशों से लोग सुश्रवा तथा शवीजवर्गवेन की 
वनायी हुई उस सभ्यता को देख रहे dg 
पुराणों में जिन मत्स्य-मानवों का उल्लेख 


रवीन्द्रमोहन ने पढ़ा था वे मानव विलकुल 


सजीव होकर इतनी exui में कृत्रिम 
प्रकाश के वीच नृत्य कर रहे थे । वे मत्स्य- 
मानव गहरे नीले रंग के थे | उनका सारा 
शरीर मछली की तरह था लेकिन मुखाकृति 
मनुष्यों से मिलती-जुलती थी । 

पनडुब्वी से जाल फेंककर एक मत्स्य 
कन्या को पकड़ लिया गया । विशेष रूप से 
वने एक चेम्वर में उस मत्स्य कन्या को केद 
कर लिया गया यकायक सव लोगों ने देखा 
कि एक उतना ही बड़ा नर मत्स्य फूट-फूटकर 
रो रहा है। उसकी आंखों से गिरने बाले आंसू 
तो साफ दिखायी नहीं पड़ रहें थे लेकिन उसका 
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के अन्दर सुनायी पड़ रहा था | वह इस मत्स्य 
कन्या का साथी प्रतीत होता था । उसे भी 
जाल डालकर कंद कर लिया गया । मत्स्य 
कन्या के सिर पर हलके काले वाल थे तथा 
उसके स्तन सुडौल थे । पुरुष का सिर सपाट 
था | पुरुष को भी उसी चैम्वर में पहुंचाया 
गथा जहां वह कन्या केंद थी । सभी लोग 
चेम्बर में लगे टेलीविजन कमरे से उनकी 
लीला देख रहे थे और खिलखिलाकर हंस 


` रहेथे। शायद हंसना ओर रोना, ये दो मान- 


वीय गुण उस जाति मे शेष रह गये थे, 

अन्यथा वे पूर्ण रूप से मत्स्य जाति में परिवतित 
हो गये थे | 

सुश्रवा तथा श्वीजवर्गवेन के बनाये 


| मकानों के भीतरी फोटो भी इन लोगों ने 
| | विशेष टेलीविजन कमरों से खींचे । एक मकान 
| की छत में लगे हुए टुकड़े को मशीन से 
` कर ये लोग पनडुब्यी के अन्दर ले आये | कुल 
- पाँच घण्टों तक वह दल वहां की निस्तब्धता 


उखाड- 


` को भंग करके लौट आया | 
केन्द्र म आकर जीव-शास्त्रियों ने उस 


HIST भी बात का रुख समझता है 
ब्रिटेन के डा हम्बल का तो अनुभव सिद्ध मत यही 


पिछले चालीस वर्षों में उन्होंने पाया है कि घोड़ा प्यार और फटकार, मार और पचकार की भाषा खूब समझता 
|| है | विवश केवल यों है कि वह वात का जवाब बात से नहीं, लात से देना जानता है। बड़े-बड़े अमीरों के 


परिवार नियोजन में बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता 
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उसमे तथा मछलियों के शरीर में कोई विशेष | 
अन्तर नहीं था। इनका मस्तिष्क विकास की | 


| 
| 


| 
| 
| 


प्रारंभिक अवस्था में था | उसमें एकमात्र | 


N 


अनुभूति केन्द्र था जिसकी सहायता से ये 


मानव की भांति केवल हंस या रो सकते थे । 


समस्त निरीक्षणों के पश्चात्‌ उस इति- | 
हास को नौसेना के कार्यालय की फाइलों में | 
समाधिस्थ कर दिया गया । रवीन्द्र अक्सर | 
अकेला बैठा उस घटना के विषय में सोचता | 
रहता | उसे लगता, सुश्रवा और शवीजवर्गवेन | 


ने भविष्यवाणी को थो कि 


वह सभ्यता अति | 


बिकसित हो जायगी लेकिन तीसरी-चौथी | 
पीढ़ी के वाद ही वह सभ्यता नष्टप्राय क्यों | 


हो गयी ? मानवीय गुणों का 


ह्लास क्यों हो | 


गया ? क्या दो-चार-दस हजार वर्ष वाद इस | 


मत्स्य मानव का फिर विकास होगा ? ये ही 
प्रश्‍न उसे अक्सर झकझोरते और वह अपने 
प्रोजेक्टर में फिर सुश्रवा और श्वीजवर्गवेन 
की वसायी सभ्यता के लोगों को Sugp 
देखता ही रह जाता । उसके पास कोई उत्तर 
नहीं था ! 


बाद 


साइकिल की लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ने के यों तो अनेक कारण हैं। विना दाना-पानी मांगे सदैव 
थ तत्पर; कारों, टूकों के विपरीत धूल-ध॒आं उड़ाने के दोष से मुक्त; हर खासोआम की अत्यन्त सुविधा- 
सवारी और व्यस्त ट्रैफिक में मछली की सी चपलता से निकलती चली जाने वाली इस साइकिल के ये 


| केवल घोड़ों की ही दन्त-चिकित्सा करते-करते 


विज्ञान-लोक | 
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राजेश संधी 


ep उन वस्तुओं अथवा मिश्रणों 
को कहते हैं जो अनावश्यक तथा 
हानिकारक कीटों को मारने में काम आते 
हैं । ये वस्तुएं पेट में पहुंचकर अथवा त्वचा 
के स्पर्श से अथवा रक्त मार्ग से आक्रमण 
करती gl 
अनुमानित आंकड़ों के अनुसार चूहे 
एवं कोटों के कारण लगभग साढ़े तीन करोड़ 
टन अनाज प्रति वर्ष नष्ट हो जाता है । वही 
| अनाज १५ करोड़ मनुष्यों को एक वर्ष भोजन 
| दे सकता है | इस जवरदस्त हानि को रोकने 
| के लिए कोटनाशी वस्तुओं के प्रयोग के साथ- 
साथ यदि हम चारों ओर स्वच्छता वनाये 
| रखें तो कीटों को ast का अवसर नहीं 
| मिलेगा । 
कोटनाशी द्रवो के प्रकार 
इन्हें हम निम्न प्रकार विभाजित कर 
| सकते हैं 
| (१) @fast से प्राप्त : एन्टीमनी 
| संखिया, तांबा, पारा, बेरियम, फ्लोरीन, 
| जस्ता, फास्फोरस, सेलेनियम और थेलियम 
| के यौगिक | 
(२) वनस्पतियों से प्राप्त : निकोटीन 
(जो तम्वाकू से प्राप्त होती है) तथा पाइ- 


| फरवरी १९७२ 
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रेश्रम के यौगिक । यों तो पौधों की लगभग 
२००० जातियां ऐसी पायी गयी हैं जिनमें 
कीटनाशी गुण विद्यमान हैं, परन्तु व्यावसायिक 
स्तर पर कोटनाशी वस्तुएं पौधों की केवल पांच 
ही जातियों से प्राप्त को जा सकती हैं, जिनमें 
से दो का वर्णन ऊपर किया गया है। 

(३) संश्लेषित कार्बनिक योगिक : 
डी . डी . टी . , बी . एच . सी ., , ऐलड्रिन, डाइ- 
Valea, इथाइलीन डाइब्रोमाईड, लिनडेन, 
पेराथिओन इत्यादि । कार्बन डाइ सल्फाइड 
नामक कार्बनिक योगिक का सर्वप्रथम कोट 
मारने के लिए प्रयोग फ्रांस में आज से १०० 
वर्ष पूवे किया गया था । कपड़ों के कीड़े मारने 
के लिए १९११ में जरमनी में नैफथलीन के 
स्थान पर बैनजीन डाइक्लोराइड का प्रयोग 
किया गया क्योंकि कार्वन डाइसलफाइड 
ज्वलनशील भी है 

(४) शीत, ताप, निर्जलीकरण आदि 
विधियों का कोटनाशी के रूप में उपयोग । 
उदाहरणार्थ : (i) यह प्रयोग तथ्य है कि 
अनाज को २०° से vo? फा . पर शीत भंडारों 
म रखने पर उनमे कोट एवं Una की 
सभावना वहुत कम होती है। (ii) इसके | 
विपरीत यदि अनाज भंडारों को हम कुछ घरों 


२३ | 


(0 MEA 


fj 7l प्रकाश, Tz f m तथ 3 | 
amaj e Gea oa Sun Wut | fs 
o किरण वायुजनित बक्टो। रया, फफूंद और अन्य | 


z no e EM m dem qi 
अनेक प्रकार के कीटों को नष्ट कर देती हैं। | x 
f ^ गैगिकों | r 

कृत्रिम रासायनिक कोटनाशी यौगिकों q 


में कुछ अवगुण भी पाये गये हैं । उदाहरणार्थ | ( 
ये न केवल हानिकारक कीटों को मारते है, ड़ 
बल्कि लाभदायक altel को भी मार देते हैं । 
दूसरे कुछ अंश में ये खाद्य पदार्थो में भी मिल | ज 
जाते हैं, जो मनुष्यों तथा पशुओं के लिए हानि- | 
कारक हैं । तीसरा यह कि इनके निरंतर प्रयोग | क 
से कीटों में अवरोधन की आन्तरिक शक्ति | प्रः 
उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उन पर | कः 
इन योगिकों का वांछित असर भी नहीं होता । fe 
इन कटिनाइयों को दूर करने मे हारमोन का. ना 
प्रयोग सफल पाया गया है। | 
प्रत्येक कीट एक जुवेनाइल नामक हार- है, 
मोन उत्पन्न करता है, जो उसकी वृद्धि ud) देः 
रूपान्तर क्रियाओं के लिए आवश्यक है। परन्तु, जे 
वह हारमोन उनके अंडों के सम्पर्क में नहीं. आ 
आना चाहिए, अन्यथा भर णावस्था में उनका इर 
विकास नहीं होगा । इस विधि द्वारा कीटों को | भें 
> उनके अपने ही हरमोत द्वारा, जो कि प्रयोग- 
4, शाला में भी वनाये जा सकते हैं, नियन्त्रित, T 
joy किया जा सकता है। ऊः 
कीटनाशी द्रव्यों का विकास | 
पौधे, जो कीटों के लिए विषेला प्रभाव | 
रखते हैं, उनके उस विष की संरचना ज्ञात 
; करना, तथा फिर उसे संश्लेषित रूप से प्रयोग | 
कोटनाशी रसायनों का प्रयोग करके लारवा-प्यपा शाला में तैयार करना; ऐसे योगिक जिनकी | 
अवस्था सें ही कीटों का विनाश किया जा सकता है संरचना तो ज्ञात हो, परन्तु जिनका Fel 
के प्रति बिपैला प्रभाव अज्ञात हो, उनका! 
| लिए ११०° से १४०९ फा. पर गरम करें कीटों की अनेक जातियों पर परीक्षण करता | 
` तो कोटों की संभावना नहीं रहती। (iii) इसमें सम्मिलित है । | 
अनाज को सुखाकर संग्रहीत करना भी कीटों कीटनाशी द्रव्य कैसे मिलाये जाते हैं ? | 
सै बचाव की सबसे सस्ती विधि है iA कीटनाशी ze को किसी पदार्थ के E 
कृत अन्न विशेष अवस्थाओं में कीटों से वचा साथ खड़िया, द्रवीय, तेलयुक्त चिपचिपे पदार्थ | 
SERT Zt (iv) पारा भरे हुए विद्यूत बल्बों आदि मिलाकर उनका प्रयोग करते हैं जिससे | 


mx 
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अन्य | पांच प्रकार के उत्पादन आजकल वनाय जा 
Rl रहे हैं-- (१) छिड़कने योग्य सूखे चूण, (२) 
TH पानी में घुलनशील चूण, (३) तेलयुक्त मिश्रण, 
गाथ (४) ब्रिभिन्न प्रकार के घोल एवं (५) धुंध 
ते हं, उत्पन्न करने वाले यौगिक | इन सबों में कीट- 
हैं। नाशी औषधि को सान्द्रता कम-अधिक रखी 
मिल | जाती है । 
Ta- जीवन के आधार तत्व, कोशा-द्रव 
योग | को संखिया ही ace कर देता है। यह हर 
क्ति ` प्रकार की कोशिकाओं के जीव-द्रव्य को विषा- 
१ पर | क्त कर देता है। आंतों की झिल्ली पर इसका 
ता।| विशेष दुष्प्रभाव पड़ता है। झिल्ली शीघ्र 
| का! नष्ट हो जाती ai 

निकोटीन पहले तो उत्तेजना देता 
हार-' है, फिर नाड़ी संस्थानं को शिथिल कर 
| एवं ` देता है, जिसके फलस्वरूप कुछ देर वाद लकवे 
परन्तु , जसा स्थिति हो जाती है और शरीर के अंग वायुमण्डल में कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करके 
नहीं. अपना कार्य करना वन्द कर देते SL लगभग हानिकारक कीटों की बहुत बड़ी संख्या का आसानी 


ndéGa ngotri 


[नका | इसी प्रकार का प्रभाव पाइरेश्रम पाउडर का . से सफाया किया जा सकता है 

तं को| भा पड़ता हैं 

योग- तेलयुक्त पदार्थ कीटों की श्वांस-नलिका डी. डी. टी. aifeat के सिरों को 

fad में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे दम घुटकर प्रभावित करती है, जो कि नाड़ी-केन्द्र तक 
उनकी मृत्यु हो जाती है । लहर के रूप में ले जाती है । परिणामस्वरूप 


[भाव | आधुनिक उपकरणों की सहायता से अनाज के भण्डारों पर कीटनाशी रसायनों का सुरक्षित छिड़काव 


ज्ञात करके vé हानिकारक कीटों से बचाया जा सकता है 
प्रयोग | 
[नकी | 
कीटों| 
उनका | 
रता | 
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कीटों से पौधों को व्यापक नुकसान पहुंचता है 


नाड़ियां अति तीब्र गति से कम्पन उत्पन्न करती 
हैँ । यह प्रभाव lel की लड़खड़ाती चाल में 
देखा जा सकता S| 

सायनाइड मं से विषेली गेस निकलती 
है जो उन ऐनजाइम्स को बिषाक्त कर देती 
हैं जिनके प्रभाव से कोशिकाएं आवसीजन 
का उपभोग करती हैं । मिथाइल ब्रोमाइंड 
का भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है । 

इनडेलोन एवं डाइमिथाइल इत्यादि 
'कीट प्रतिकारक के रूप में काम में लाये 
जाते हैं । इनको उपस्थिति में मच्छर, पिस्सू 
नहीं आते | 

मंटलडीहाइड तथा आइसो-एमाइल 
सैलीसिलेट इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जो कीटों 
को आर्कषित करते हैं । इनका उपयोग कोटों 
को फाँसने में किया जाता है। 

FA उत्पन्न करने वाले पदार्थ, FOF 
कार्बनिक पदार्थों को पिचकारी से वायु में 
छोड़ने पर अथवा ताप द्वारा ved वाष्पीकृत 
करने पर अथवा किसी द्रवित गेस में घोलकर 
उसको फुहार छोड़ने पर वायु में उस पदार्थ 
के छोटे-मोटे बादल जैसे फेल जाते हैं । यह 


- विधि फलों के वगीचों में कीटों का नियंत्रण 


करने में बहुत सफल सिद्ध हुई है। 
कीटनाशी द्रव्यों को प्राप्त करके उन्हें 


` छिड़क देना ही पर्याप्त नहीं है। कीटों की आदतें, 

. कोटनाशी द्रव्य के भौतिक एवं रासायनिक 
गुण, मौसम का प्रभाव, फसल अथवा पौधों 

L की सहनशीलता आदि अन्य बहुत-सी जानकारी 

` आवश्यक है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


in NA 


| 


कीटनाशक पदार्थो का निरापद प्रयोग | 


oe " oundation ihegpa rente A द्र्व्यों > कीलो | 


को मारते समय यदि असावधानीवश मनष्य | 
के शरीर में भी यदि बह द्रव्य पहुंच जाये तो | 
उसका अत्यन्त हानिकारक प्रभाव पड़े विना | 
नहीं रहेगा । अत: जो व्यक्ति इनका प्रयोग | 
करना चाहे, उसे चाहिए कि वह इनके हानि- | 
लाभ के वारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले | 
और प्रयोग के दौरान अपनी सुरक्षा का qup 
प्रवन्ध कर ले । ह | 
मनुष्य पाइरेश्रम अथवा गन्धक को तो | 
कुछ मात्रा में सहन कर लेता है, परन्तु Alea. 
यम आरसिनेट अथवा सोडियम फलोराइड ' 
को तो सूक्ष्म मात्रा भी खतरनाक सिद्ध हो 
anal है | निकोटीन तीब्र विषेली होते हुए | 
भी शरीर में संचित नहीं रहती i परन्तु डी. | 
डी.टी. और संखिया जैसी वस्तुएं तो शरीर | 
मे संचित होती रहती हैं, ओर प्राण संकट उप- | 
स्थित कर देती हैं | अतः इनके प्रयोग में बहुत | 
सावधान रहना चाहिए | | 
कीटनाशी दवाइयों को रखना भी ऐसी | 
जगह चाहिए जहां बच्चे पहुंच न सके तथा | 
जहां खाद्य पदार्थों अथवा पशुओं के चारे को | 
प्रभावित न कर सकें । | 
इन द्रव्यों को छिड़कते समय हाथों पर | 
रबर के दस्ताने, आंखों पर चश्मा तथा मुंह- | 
नाक पर नकाव लगे होने चाहिए । यदि नकाव | 
न मिले तो रूमाल ata लेने से भी काम चल | 
जायगा । छिड़काव के पश्चात्‌ सभी कपड़े | 


| 


| 
पौधों के लिए हानिकारक कीटों का विनाश कीटनाशी | 
रसायनों द्वारा ही सम्भव है | 


|] 
| 
| 
| 
| 
| 


विज्ञान-लोक 
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अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए 

इन दवाइयों के प्रयोग में आवसमिक 
दुर्घटना की सम्भावना को भी ध्यान मे रखते 
हुए प्राथमिक उपचार को पूर्ण जानकारी रखनी 
चाहिए | 
पशुओं के उपचार हेतु काम में लायी जाने 
बालो कीटनाशक दवाइयां 

पशुओं को लगने वाले कोटाणुओं को 
मारने वाली दवाओं में निम्न गृण होने 
चाहिए : 

(क) दवा उस संबंधित कीटाणु को नष्ट 
करने योग्य होनी चाहिए । 

(ख) लम्बे समय तक उपयोग किया 
जाये तो भी ये दवाएं हानिकारक नहीं होनी 
चाहिए 

(ग) दवाएं न तो पशुओं के शरीर में 
संतित हों न ही दुधारू पशुओं के दूध में आये। 

उपरोक्त वातों को देखते हए निकोटीन 
सल्फेट को छोड़कर पशुओं के उपचार में 
प्राप्त सभी दवाएं उपयोगी सिद्ध 


कोटनाशी edi के प्रयोग के वाद जो 
कुछ मात्रा भूमि में विखरी वच जाती है, वह 
पौधों तथा भूमिगत लाभकारी जीवों के लिए 
हानिकारक सिद्ध होती है । डी .डी.टी. 
एवं आरसेनिक के योगिक ऐसे ही पदार्थ हैं जो 
भूमि में लम्बे अरसे तक वने रहते हैं और सेव, 
कपास, गेहूं की एक जाति, तरकारियां, 
आदि वनस्पतियों को अत्यन्त हानि पहुंचाते 
él 

फलों, सब्जियों पर भी कीटनाशी दवाओं 
का प्रयोग एक समस्या है | सावधानीपूर्वक 
दवाएं छिड़कने पर भो उनके संचित प्रभाव को 
अनदेखा नहीं किया जा सकता । ऐसे फल, 
तरकारी खाते रहते से इनकी थोड़ी-थोड़ी 


` बढ़ाने वाले पदार्थ, उदाहरणार्थ डी . डी . टी . 
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अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कीटों का विनाश 
करना आवश्यक हे 


मात्रा हमारे शरीर मं भी प्रवेश कर जाती है। 
ऐसी स्थिति में पाइरेश्रम अथवा रोटेनोन 
युबत द्रव्यों के प्रयोग की सलाह दी जा 
सकती है, क्योंकि इनके अवशेष हानिकारक 
नहीं माने जाते । फलों, तरकारियों को पानी 
अथवा अम्लीय या क्षारीय घोलों से धो लेने 
पर भी कोटनाशी द्रव्य छूट जाते हैँ । 
कीटनाशकों के प्रति भी अवरोधन 

कुछ हानिकारक कीट ऐसे भी हैं जो इन 
दवाओं के प्रति अवरोधन शक्ति उत्पन्न कर 
लते हैं तात्पर्यं यह कि ऐसे कोट इन दवाओं 
के वावजूद भी जीवित रह लेते हैं । एसे कीटों 
की सन्तति भी इन दवाइओं के प्रति अवरोधक 
पायी गयी है । इसका एक रोचक उदाहरण 
देखने म॒ तव मिला जवकि कुछ वषे qd 
डी.डो.टी. का छिड़काव एक निश्चित स्थान पर 
किया गया तव उस समय तो सभी मकिखियों 
का विनाश हो गया, परन्तु आज उरस 
डी . डी . टी . का छिड़काव वहां करते रहने 
भी मक्खियों की आवादी में कुछ कमी दिखार्य 
नहीं देती ! यही हाल मच्छरों का भी हे 
जा रहा है । इस समस्या के समाधान हेतु निः 
उपाय, सुझाये जाते हैं : 

(क) कीटनाशी दवाओं में र्त 


मे वाइक्लोरोफीनाइलइथेनौल मिला 
SITE | 


ता | बट i, "` ¬. ¬~ 


i ( ) सफाई [S ICE «इनता cue ches eal TRIER इथलीन 
चाहिए ताकि कीटों को न तो भोजन मिल ad ; 4 


सके और न ही अण्डे देने का स्थान मिले | 

उपरोक्त उपाय 'खेतों मे तो सहज डाइब्रोमाइड 
अपनाये जा सकते हैं परन्तु अनाज भंडारी म एक क्विन्टल अनाज के लिए इन मिश्रणों 
होने वाली हानि को रोकना अत्यन्त आवश्यक को मात्रा ४५० मिली लोटर के हिसाव से 
है । अतः भंडार में भरने के छह सप्ताह के प्रयोग करें। 


|| 
| 
| 


Í 
H 
" 


| 
i 


' अन्दर ही अनाज पर निम्न मिश्रणों को क्रिया यदि अनाज टिन के वन्द डिब्बों 
' करा देनी चाहिए में रखा हो तो मात्रा आधी अर्थात्‌ २२५ मिली 
l ' कार्वन-टेद्रा-क्लोराइड + कार्बत-डाइसल्फाइड लीटर प्रयोग में लायें। इस विषय की पूरी 
| Y : : & जानकारी द्वारा न केवल हमें व्यक्तिगत लाभ 


--इथलीन डाइब्रीमाइड होगा, वल्कि हम अनाज की रक्षा करके देश 
५ (आयतन के अनुसार) की भी बड़ी सेवा कर सकेंगे । 


समुद्र जल से सिचाई एक नया प्रयोग 

; गेहं, बाजरा तथा अन्य कई फसलों को समुद्री जल से सिचाई करके सफलतापूर्वक उगाया जा सकता 
` है। इस सम्बन्ध में एक प्रयोग किया गया है जो नितान्त सफल रहा È 

अपने सफल प्रयास को सम्पूर्ण एशिया में महान उपलब्धि बताते हुए केन्द्रीय नमक और समुद्री 
| रसायन अनुसन्धान संस्थान, भावनगर के डा. आर. आर. अथ्यर और डा. बी. कुरियन ने दावा किया है 
कि ८५ लाख हेक्टेयर भूमि में इस जल से सिचाई करके ३०-४० लाख मीट्रिक टन अनाज प्रति वर्ष उगाया 
. जा सकता है। 

दोतों वैज्ञानिक संस्थान में गमलों में छह वर्ष तक और संस्थान से १३ किमी दूर हताव की! वालुई 
| भूमि में दो वर्ष तक परीक्षण करने के वाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। 

परीक्षणों से पता चला कि बाजरा की सिचाई के लिए अधिक लवणथुक्त जल की आवश्यकता रहती 


समुद्री जल से उत्पादित सभी अनाजों के रासायनिक परीक्षण से पता चला कि उनमें उपस्थित सभी 
भोजन मान साधारण विधि द्वारा उगाये अनाजों के समान ही थे तया फसल काटने के वाद घास भी सुस्वादु तथा 


। वाद में समुद्री जल से समयानुकूल सिचाई करने पर अच्छी फसल उगती है । 
रूस तथा इजराइल में बलुई भूमि वाले प्रदेशों में यह विधि पहले से ही प्रयोग की जाती है। 
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fagi में कई बार आप रात को भले-चंगे 


सोते हैं, किन्तु सुबह आंख खुलते ही गले 
में अजीव पीड़ा प्रतीत होती है। यह अवस्था 
केवल आपकी ही नहीं, बहुसंख्यक प्राणी इससे 
पीड़ित रहते हैं । दुर्भाग्य से इसे साधारण 
रोग मान लिया जाता है, जवकि सत्य यह है 
नजला और जुकाम के वाद गले का रोग ही 
हमारे स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालता 
है । गले की खराबी हमारे स्वास्थ्य के लिए 
खतरे का बड़ा संकेत है और इस वात का 
प्रमाण भी कि रोग शत्‌ हमारे शरीर की 

हरी सुरक्षा-पंक्ति को तोड़ने में सफल हे 
गया है 
बोलती बन्द हो जायगी 

गले मे भिन्न-भिन्न अनेक ग्रंथियां होती 
हें--कोई ऊंची तो कोई मध्यम | उन्हीं की 
सहायता से हम सांस लेते, वाते करते, खाते 
और पीते हुँ । हमारे शरीर के लिए 
ये ग्रंथियां असाधारण महत्त्व रखती हैं । यदि 
उनमें से किसी को भी अपने स्थान से तनिक 
OS दे तो कुछ क्षणों में जीवन-संकट उपस्थित 
हो जाये | इनके क्रम को जरा ही वदलने से 
बोलती बंद हो जायगी इशारों से काम लेना 
पड़ जायगा U 

गले में अत्यन्त कोमल और सूक्ष्म तंतु 
पाये जाते हैं । मूखाव (लार) की हलकी-सी 
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स्वास्थ्य का प्रह्नरी 
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परत की सहायता से ये रेशे कम या अधिक 
तापमान कर लेते हैं । आप अत्यन्त ठंडी 
आइसक्रीम खायें, या वाष्प उगलती गरम 
काफी पिये वे tat सुरक्षित वने रहते हैं। इनकी 
शक्ति का अनुमान लगाइए कि प्रति पन्द्रह 
सेकण्ड के वाद १६ किमी प्रति घण्टा की गति से 
गले के रेशों पर हम चोट लगाते हैं और खांसी 
की अवस्था में तो उसका वेग साढ़े तीन सौ 
किमी प्रति घण्टा तक पहुंच जाता है ! प्रति दिन 
तीन हजार गेलन आक्सीजन और कार्बन 
डाइ-आक्साइड या करोड़ों को संख्या 
में भूरे सूक्ष्म कण हमारे गले से ग॒जरते हैं। 
श्वास के साथ तो वायु अन्दर जाती है, उसमे 
विषावत धूल-धुआं भी बड़ी मात्रा में होता 
है। जो लोग धूम्रपान के अभ्यस्त हैं, 
उनके गले की रगं स्याह रंग के धुएं का 
आक्रमण सहती हैं । प्रति दिन गले को 
लगभग तीन हजार वार निगलने का कार्थ भी 
करना पड़ता है। वातचीत के कारण भी 
व्यक्ति औसतन पच्चीस हजार शब्द प्रतिदिन 
बोलता है जिसमे गले की पेशियां तेजी 
फेलती-सिकुड़ती हैं । 
गले का यन्त्र कठोर परिश्रम करता है 

इस प्रकार अनुमान लगाया जा di 
है कि गले का यंत्र कितना कठोर परि 
करता है। अव देखें कि गले की भीतरी arate 
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गला क्या है ? सिर्फ खाना खाने का रास्ता ? नहीं, 
यह मानव शरीर की पहली सुरक्षा-पंक्ति है 


क्या है ? एक दर्पण के सामने बेठकर पूरा 

मुंह खोलिए | आपको अपना तालू नजर 

आयेगा। डाक्टर साहव से चम्मच की किस्म का 
ua यंत्र लीजिए ओर जिल्ला को नीचे aa- 
| इए। आप गल म दूर तक दंख सकग | वह जो 
भाग आपको नजर आयेगा, उसे कंठ कहते 
हैं यह एक चौराहा है जहां से शवासनलि- 
| ' काएं और आहार नलिकाएं गुजरती हैं । कंठ के 
दोनों ओर आप को रगों के साफ और कोमल 
जल दिखायी at इन्हें 'टान्सिल कहते हैं | 
विशालदर्शी दर्पण और तीव्र प्रकाश W देखने 


PREIS 


नजर आयेंगे जिनसे स्वर उत्पन्न होता 

| 'फेफड़ों से निकली जो वायु इनसे टकराती है 
| उन्हें ये ध्वनि तरंगों में बदल देते हैं । उन 
' तरंगों की ऊंची-तीची आवृत्तियों में तारतम्य 
| भी होता है। गले की दीवारों की पेशियां तेजी 


` हो जाते हैं और होंठों, दांतों की सहायता से 


से श्वास नली भी दिखायी देगी | श्वासनली | 
के साथ श्वेत रंग के तने हए दो स्वरतंत भी 


से हरकत में आती हैं | तालू और जिह्वा सचेत | 
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शब्द, भाषा, वाणी में बदलते जाते 


वे स्व 
by Arya Samaj Foundation Chenn 


विजि बन्द हो जाने की औशिका 

श्वास नली वेचारी सदेव कोटाणूपूर्ण 
वातावरण में घिरी रहती है। इसीलिए कभी- 
कभी उसमें इतनी सूजन हो आती है कि आवाज 
मोटी और भट्दी होकर बेठ जाती है या विलकुल 
बंद हो जाती है । आवाज के बैठ जाने या भारी 
हो जाने का कारण प्राय: भावावेश भी होता है 
घोर संकट अथवा अनपेक्षित भावातिरेक 
के समय अनजाने ही हमारी आवाज धीमी हो 
जाती है । इसका कारण यह है कि भावुक 
क्रियाएं गले की पेशियों को और स्वर यंत्र को 
अस्तव्यस्त कर देती हैं । इस प्रकार आवाज 
का स्वाभाविक रूप वदल जाता है । जिस 
प्रकार अति भय ओर अपरांध की अनुभूति 
आवाज को धीमा कर देती है, उसी प्रकार अति 
क्रोध या मानसिक द्वन्द्ध के समय आवाज कठोर 
और तेज हो जाती है । स्वरम कंपकंपाहट पैदा 
होती है और कई वार यह एक सीटी के रूप में 
ढल जाती है । यदि शवासनली शांति को 
अवस्था में हो और ऐसे मं व्याकुलता की 
असाधारण लहर आदमी को सहसा घेर ले, 
तो आवाज पूर्णत: वन्द हो जाने की भी आशंका 
रहती है । 


सिल्विया ग्रन्थि--यही लार बनाती है जो हमारे गले | 
को तर रखता है | 


Re oe 


fe 


विज्ञान-लोक | फरव 
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| 


| रोगों का आरम्भ होता है 
| गरदनतोड़ 
| आदि शामिल हैं । गले की खराबी वढ़कर 
| गठिया का 


अस्स्टं वान बेहरिंग ने गले की प्राणघातक बीमारी 
डिप्थौरिया की रोकथाम की ओषधि की खोज की 


स्थायी-अस्थायी बहरापन : गले के कारण 
वालक के जन्म के थोड़ी ही देर वाद 
श्वास के रास्ते उसके गले में लाखों-करोड़ों 
कोटाणु घुस जाते हैं। रोगों से लड़ने की गले की 
कशमकश वहीं से आरम्भ होती है और उसी 
अवसर पर निर्णय होता है कि आक्रमणकारी 
कोटाणु शरीर के वाकी भागों तक पहुंचने में 
सफल हो सकग या नहीं । गले में उन कीटाणओं 
का मुकावला करने की शक्ति न हो, तो उसमें 
सूजन आ जाती है और सूजन के साथ ही जिन 
नमे इन्फ्लुएन्जा 
बुखार, सुखं बुखार और खसरा 


भी कारण वन जाती है 


| गंठिया के कारण अनेक वार हृदय और जोड़ों 
| को तीव्र क्षति पहुंचती है | जैसा कि आरम्भ 
| म वताया गया, गला एक चौराहा है जहां से 


| नाक, श्वास और उदर की नालियां गुजरती 
| हं । अतः यहीं से कीटाण नाक में भी प्रवेश 


| करके उसके तंतुओं को प्रभावित करते 


। इसी ant से वे कान की कोमल ग्रंथियों पर भी 
| हमला करते हूँ 


जिसके फलस्वरूप स्थायी- 


| गले पर हसला कर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


; Digitized ByzAryazSamaj Foundation ehea paN} जाता है | 


सामान्यतः दखा गया है क्रि जकाम की 
दशा म गला शीघ्र खराव हो जाता है। इसका 
कारण यह है कि जुकाम का विषैला द्रव्य 
ता है | वहां पहले से 
विद्यमान कीटाणओं की संख्या qu जाती है 
ऑर श्वास की नालियों में सजन आ जाती 
कठ पक जाता है ओर टान्सिलों में भी सजन 
आ जाती है। 
सुक्ष्म रगों के गुप्त द्वीप 

कीटाणुओं का मुकावला करने के fau 
प्रकृति ने गले को उच्चकोटि की सुरक्षात्मक 
व्यवस्था भी प्रदान की है। यहां सक्ष्म रगों के 
कई गुप्त द्वीप हैं जिनमें श्वेत स्राव उत्पन्न होता 
है । ये रगें आश्चयंजनक रूप में पहले तो 
कीटाणुओं को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं. 
फिर रक्त के श्वेताणुओं का आक्रमण कराके 
उनका सामूहिक विनाश कर देती हैं । गले की 
गिल्टियां और नाक के पीछे की ग्रंथियां इन 
रगों के लिए अच्छा शरण स्थान गन हैं। बचपन में 
राग के आक्रमण का खतरा अधिक रहता है। 
इसलिए उस आयु में ये रगें विशेष रूप में लम्बी 

और बड़ी होती हैं । रोचक वात यह है कि 

प्राणघातक डिप्थीरिया का जीवाणु (आवधित रूप ) 
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जाती हैं । प्रकृति की इस विचित्र व्यवस्था के 
` कारण प्रायः बच्चे विभिन्न रोगों से सुरक्षित 
रहते हैं, जो अन्य दशा में हानिकारक प्रमाणित 
हो सकते हैं । कई वार गले की गिल्टियां 
रोगों की लम्बी लड़ाई के का रण इतनी कमजोर 
हो जाती हैं कि आपरेशन करके उन्हें 
निकालना पड़ता है । 

किशोरावस्था तथा युवावस्था में दूसरी 
जवदंस्त सुरक्षात्मक व्यवस्था कोमल और 
लाल रंग की वलगमी झिल्लियों के रूप 
में प्रकट होती है। ये झिहिलियां एक प्रकार 
की लसीका वनाती हैं। यह लसीका या स्राव 
गले को तरल ओर रोगों को कीटाणुओं से सुर- 
क्षित रखता है । 
गला रोग की पकड़ में क्यों आ जाता है ? 

प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रकृति की इतनी 
सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं के बावजूद गला रोग 
की पकड़ में क्यों आ जाता है? इसका उत्तर 
है शारीरिक दुर्बलता और सहनशीलता की 
कमी | इसमे कहीं अधिकता वर्तमान युग की 
कई क्रियाएं सुरक्षात्मक व्यवस्था को क्षति 
पहुंचाती हैँ | तम्वाकू का fader तत्व, कार- 
खानों का धुआं, हवा के वियैले कण, वलगमी 


हैं। परन्तु लाभ नहीं होता 


aut: 
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रोग से मुकावले Diao Sem alno Chain and dd An. P विक्षिप्त करते | 


और खाव अथवा लसीका की स्वाभाविक 
उत्पत्ति में वाधा वनते हैं । इनसे रक्त की. 
नालियां fags जाती हैँ । बलगम का निकलना. 
रुक जाता हैं ओर उसका प्रभाव कम होने 
लगता है। गले को वलगमी झिल्लियां लुटिपण | 
आहार, बहुत थकावट और निरन्तर मानसिक | 
चिन्ता के कारण भी दुबल हो जाती हैं।| 
इस प्रकार की थकन या मानसिक चिन्ता 
के कारण तापमान मे सहसा परिवर्तन आ जाता | 
है । शरीर में सर्दी की लहर दौड़ जाती Bap कुले 
पसीना आ जाता है, तो रक्त की गदिश धीमी | ही 
हो जाती है और कीटाणु अवसर को उपयुक्त | खंत 
जानकर सुरक्षात्मक रगों के जाल पर हमला) 
करते हैं । Pe 
कई वार गले के रोगी तरह-तरह के 
इलाज करवाते हैं । नाना प्रकार को दवाइयां | 
खाते हैं। परन्तु लाभ नहीं होता | चिकित्सकों 
का मत है कि जव तक सावधानी के ढंग न| 
अपनाये जायें, हर प्रकार का इलाज व्यथ 
प्रमाणित होगा | उनके लिए रोग के दिनों मे 
रोगी को अड़तालीस घण्टे विस्तर पर आराम ES 
करना चाहिए । उसे फलों का रस और ऐसा ह 
आहार लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन की अधिक के 
मात्रा होती है और यह पूट्ठों और ग्रंथियों को है | 
शक्ति प्रदान करते हैँ । इसके साथ-साथ 3 
धूम्रपान विलकुल वन्द कर देना चाहिए | A 
चेहरे पर कपड़ा लपेट लेना चाहिए । शरद है रि 
ऋतु में ठण्डे पानी से नहाने से भी गला खरार्ब e 
हो जाता है । सर्दी में गरम कपड़ों का पहनती | _ 
परमावश्यक है । इसके अतिरिक्त उपयुक्तं 
और साफ आहार भी लाभदायक सावित जा. 
होता है। गले की रक्षा बहुत जरूरी है, FAH र 
यही शरीरःप्रवेश का मुख्य द्वार है। यदि किसी चौडा 
कारण इस राजमार्ग को क्षति पहुंचे, तो शरीरतरफ 
के शेष भाग असुरक्षित रह जाते हैं MCAT रर 


नाना प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता È l 
फरवर्र 


इस 


T को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों में 
जाता आलू नाशक पतंगा (नारीमोशेमा ओपर- 
हैया. कुलेला--जेलर) प्रमुख है । इसका सुण्डा 
धीमी हौ आलू को विशेष हानि पहुंचाता है । यह 
aa e और भंडार दोनों में ही आलुओं पर आक्र- 
ga मण करता एक विश्वव्यापी पतंगा 
है | इसके कारण समूचे संसार में प्रति वर्ष 
ह के/ कई करोड़ रुपये का आलू नष्ट हो जाता है । 
इयां) डँ म यह कीट पत्तियों में सुरंग वनाकर 
त्सकों T रहते हैं और उनको खाते रहते हैं औ 
sq न। परह छोटे पौधों को नष्ट कर डालते हैं 
zl इस कीट का जीवन-चक्र कक 
E भ्रे-कत्थई रंग का यह कीट अपने फेले 
gu पंखों सहित लगभग दो सेण्टीमीटर चौड़ा 
होता है। इसके शरीर पर कहीं-कहीं गहरे रंग 
की धारियां भी होती हैं । इसके पिछले dui 
के निचले भाग में रोयें की झालर जेसी होती 
है । इसके अगले Gal का जोड़ा चमकीला 
A पीला होता है तथा उस पर लम्बी धारियां 
होती हैं । इसकी एक विशेषता यह भी होती 
है कि यह दिन में तो इधर-उधर दीवारों 
अथवा वृक्षों की दरारों में छिपा रहता है, परन्तु 
| रात्रि होते ही चेतन्य होकर उड़ने लगता है । 
2. इस माथ का पूर्ण विकसित डिम्भक 
(लावा) गुलाबी सफेद, मटमेला सफेद 
Tar हलके हरे रंग का होता है । इसका सिर 
क चौड़ा, काला तथा कत्थई होता है । पूंछ की 
शरीर तरफ यह पतला होता जाता है । शरीर के 
eo भाग में एक लम्बी पीली चमकीली 
| 


ऐसा 
fa 
T को 


शरद 
बरां 
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छोटे-छोटे 


| शरीर पर 


धारी भी रहती 
रोये होते हैं। 
यह कोट अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया 
जाता है।यह शत्रु कीट भारत के लगभग 
सभी आलू उगाने वाले प्रान्तों के मेदानी भागों 
में पाया जाता है। गरम आद्रे जलवायू में यह 
TAIT है | यही कारण है कि अपेक्षाकृत ठंडे 
जलवायू वाले पहाड़ी क्षेत्रों में आलओं को 
इससे कम हानि पहुंचती है। यह प्राय: वर्ष भर 
प्रजनन करता रहता है । जनवरी के आरम्भ 
तक तो इसको संख्या नहीं के वरावर रहती है। 
फरवरी मे यह खेतों में अधिक दिखायी देना 
प्रारम्भ करता है ओर तभी खेतों में आल के 
पौधे इससे क्षतिग्रस्त होते हैं इस कीट को 
अनक ऐसे अवसर मिलते हूँ कि यह आलू के 
कन्दों पर अण्डे दे सके | और इस प्रकार 
आलुओं को खेतों से खुदाई और गोदामों में 
पहुंचने से पूर्व ही अपना शिकार वना ले । उस 
आक्रमण से कम से कम ५ प्रतिशत आल 
क्षतिग्रस्त हो ही जाते हैं गोदामों में पहुंच 
जाने पर सबसे अधिक क्षति अप्रेल से जलाई 
तक चलती है। यदि आल के कन्द वाल के 
नीचे दवाये गये हों तो कीट बाल में भी 
अण्डे दे देते हैं यों तो ये गोदाम की दीवारों 
और फर्श पर भी अण्डे देते रहते हैं 
खेतों से गोदामों तक 
खतों से ही यह कीट आलओं के साथ 
गोदामों तक में पहुंच जाता है। गोदामों के 
निरीक्षणों से gay चल। है कि दिन के qui 
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खेत में डी. डी. टी. छिड़ककर आलू विनाशक कीट 
को नष्ट किया जा सकता है 


- प्रकाश में अथवा पूर्ण अन्धकार में इस कीट की 
` क्रियाशीलता में रुकावट पड़ जाती है | 
. अधिकतम क्रियाशील तो यह गोदाम के 
da ले प्रकाश में होता है । 

गोदामों तथा खेतों में यह कीट समान 
eq से विकसित हो सकता है | अतः यह 
. आवश्यक है कि जिस समय आलू खेतों में हो 

| तभी इसे नष्ट करने के उपाय किये जायें । 
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ढंक दीजिए 
की खूब छंटाई कर लीजिए । जिन आलओं 
में कोई छेद दिखायी पड़ उन्हें 


O ME 
आलुओं को क म आठ सेण्टीमीटर द्वी: | 
Bd nn ay षि से p: $ d | 


गांदाम के लिए | 


न रख । खाद गय आल B ढरा को खता म | 


खुला न रख | 
इस काट का राकथाम खतो मही al 


जानी चाहिए | इन कीटों की रोकथाम aq 
सरा उपाय है सिचाई | सिचाई से खेत में | 
दरार नहीं पड़तीं और भूमि इनके लिए | 


अभेद्य हो जाती 


| आठ से दस वार की ' 


सिचाई द्वारा तथा समय-समय पर सिट्टी चढ़ा- | 


कर दरारे भर दी जायें तो इन कीड़ों की रोक- 
थाम में सहायता मिलती है । 


जव फसल ढाई महीने को हो जाय और 
उसकी पत्तियां सूखने लगें तभी उसके उखाड़ने 


का सबसे अच्छा समय होता है। उस समय | 
इनको संख्या कम होती है तथा खोदे गये आलू _ 


के कन्द भी कम क्षतिग्रस्त होते हैं । 


आलू विनाशक कीट की रोकथाम का एक कारगर | 
उपाय है सिचाई । सिंचाई से खेत में दरारें नहीं पड़ | 
पातीं ओर भूमि इनके लिए अभेद्य हो जाती है 


| 


e फरवः 


iit Me १६७२ 


| 
| 
| 
| 
| 
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आलू विनाशक कीट » 4 | वर्षा वाले क्षेत्र में 
पाया जाता है 


आक्रमण हो जाने पर 
इस कोट का आक्रमण हो जाने पर 


| २% डी .ड़ी.टी. ३० पौण्ड प्रति एकड़ की 
| दर से खेत में छिड़क दीजिए अथवा ०१२५ 
आलू | प्रतिशत डी .डी .टी . का घोल १०० गैलन 
| प्रति एकड़ की दर से छिड़किए । 


एक किलोग्राम डी .डी.टी. 


(५०% 


| वेटेबेल पाउडर) को ३०० लिटर पानी में 
| घोलिए तथा इस घोल का २०० से ४०० लिटर 


घोल प्रति एकड़ को दर से छिड़काव कीजिए 
या ५% डी .डी .टी रज का १० किलोग्राम 
प्रति एकड़ 


| इस कीट का पत्तियों पर निथंत्रण हों जाय | 


आलू को क्यारियों के चारों ओर उपजने 
वाले परोपजीवी खर-पतवारों को तथा क्षतिः 
ग्रस्त आलू के Heal को नष्ट करते रहना 
चाहिए 

जिन गोदामों मे आलू संग्रहीत किये जायें 
उनके छप्पर फूस के होने चाहिए तथा दीवारें 


| सूखी कच्ची मिट्टी की होनी चाहिए और फर्श 


भी कच्ची मिट्टी के पलस्तर का होना चाहिए । 
गोदामों में खुली हवा का पूरा प्रबन्ध होना 


की दर से भुरकाव कीजिए जिससे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऊंची होनी चाहिए । गोदाम को सीधी धूप 
से भी बचाना चाहिए तथा ७०. फारेन- 
हाइट से अधिक ताप न॑ रखना चाहिए । गोदाम 
की भीतरी दीवारों पर हर तीसरे महीने qu 
प्रतिशत डो.डी.टी. के घोल का छिड़काव 
किया जाना चाहिए । इन उपायों से इस कीट 
का आक्रमण वहुत काफी सीमा तक रोका जा 
सकता है । 

गोदाम के फर्श पर लगभग छह इंच ऊंचा ' 
मिट्टी का चबूतरा भी बनाना चाहिए और उसे ' 
मिट्टी तथा गोवर से लीप देना चाहिए 

लगभग ४० किलो आलू में २५० ग्राम ' 
लहसुन के टुकड़े मिला देने चाहिए फिर उनके 
ऊपर एक इंच मोटी वालू की परत बिछा देनी ' 
चाहिए अथवा ५ प्रतिशत बी. एच .सी 
या डी. डो. टी. २ ata प्रति मन आल 
के अनुपात में छिड़कना चाहिए 
कम मात्रा : उत्तम परिणाम 

पटना म कुछ किसानों को बहुत कम मात्रा 
में कोटनाशी का प्रयोग करने पर भी उत्तम 
परिणाम मिले हैं। उदाहरणार्थ एक पौण्ड 
कोटनाशी ४० मन आलू में प्रयोग किया गया । 
उन्होंने कीटनाशी को बारीक पिसे हुए गेरू 


आलू विनाशक कीट खेतों से ही आल के साथ 
गोदामों तक पहुंच जाता है 


RX 


Hd ~ 


| आलू विनाशक कीट फरवरी में खेतों में अधिक 
दिखायी देता है' ' ` और तभी खेतों में आलू के 
पौधे इससे क्षतिग्रस्त होते हैं 


में मिलाकर आलू के कन्दों पर इस प्रकार 
ara था जिससे कि आलू अच्छी तरह ढंक 
जाये | 
आलू के संग्रह से पहले गोदाम में कुछ 
¦ विशेषः पदार्थों का धुआं भी कर देना चाहिए 
gat देते की क्रिया को फ्यमीगेशन कहते हैं | 
. इसके लिए पेट्रोल अथवा कार्वन डाइसल्फा- 
| इड का प्रयोग किया जाता है। इसकी विधि 


| इस प्रकार 


गोदाम W एक वन्द मुंह वाले बोतल में 
पेट्रोल अथवा कार्वन डाइसल्फाइड ले जाइए 
` ओर गोदाम के सब दरवाजे-खिड़कियां बन्द 
| कर दीजिए। तत्पश्चात बोतल का मुंह खोल- 
` कर आप तुरन्त वाहर आ जाइए और दर- 
' वाजा वन्द कर दीजिए । बोतल से निकली गैस 
' गोदाम में फैल जायेगी और उसके सम्पर्क 


लहरात्ा-र 
p. भी इसका शिकार हो जाते 


सहलाने के प्रयोग किये थे । निश्चय ही 
प्राकृतिक मोम जैसी चिकनाई भी 


राक्ष कंरना आवश्यक हो गया है | 


` अलः सागर को दूषित चिकनाई से छुटकारा दि 
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के लिए पन्द्रह पौण्ड कार्बन 


दो दिन वन्द रखना चाहिए | 
(१) गोदाम के सभी 
दान और खिड़कियां वन्द रखने चाहिए 
(२) गोदाम मे कोई भी व्यक्ति न रहे 
अन्यथा उसका जीदन संकट मे पड़ सकता 
(३) दो दिन के पश्चात..ही. 
में प्रवेश करना चाहिए । 
गोदाम के भीतर भूमि से 


दरवाजे, रोशन- 


मीटर के अन्तर पर वने मचानों पर ४-५ सेमी _ 


मोटी वालू को ca विछाकर उस पर आलू 

रखिए । आलू एक-दूसरे के ऊपर तथा अधिक 

सटे न हों | 
गोदाम अधिक गरम नहीं होने चाहिए 


गरमी कम करने के लिए उसमें रोशनदान | 
| पेट्रोल तथा कार्बन | 
निम्नलिखित | 
रासायनिक द्रव्य भी प्रयुक्त किये जा सकते E | 
इथाइल एसी- | 
डाइक्लोराइड, मिथाइल 
डाइआक्साइड तथा हाइ-| 
ड्रोजन सायनाइड, ये सभी पदार्थ तीव्र विषः | 
कारी हैँ | अतः अत्यन्त सावधानीपूर्वक इनका | 
उपयोग करना चाहिए | o 


लगाना अति आवश्यक है 
डाइसल्फाइड के अतिरिक्त 

कार्बन ट्रेट्रावलोराइड, 
टेट, इथाइलीन 
ब्रोमाइड, सल्फर 


नयी मुसीबत के मोल पर पुरानी मुसीबत 


विशाल तेलवाहक जलयानों से बड़ी माता में प्राय 
। इसके फलस्वरुप जलजीव सम्पत्ति की तो 


इलभ पक्षां संग्राहको और संरक्षकों ने अब तक इसके ए लस्वरूप पक्षियों को साबुन सदुश घोल म॑| 

इसक STU पक्षी के शरीर साफ तो हो जाते थे, परन्तु उनकी af d. मारे 
उतर जाती थी और यों बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती थी । 

लाने के पश्चात भी हलके मोम से उनके शरीर 


Foundation 8i El इधर-उधर छिप कीट मरने लगगे। ` 

| AryaS ation 
| des E POM qi र लम्ब, "Wis और ऊचे गादाम्‌ | 
सल्फाइड | 
का आवश्यकता eld! हं । गोदाम कम से कम | 


गोदाम | 


ऊपर STAT 


| इसवे 
ही बह निकलता तेल सागर की' लहरों पर 
हानि होती ही है, अनेक दुर्लभ जातियों के पक्षी | 


पदाः 
qst 
बीती 


= छले बसन्त की वात है A वाग म बेठा 
लों से ws पेड़ों को देखकर खश हो 
रहा था | इतने में एक कार आकर रुकी | 
उसमे से अधेड़ आयु का एक सम्मानित व्यक्ति 
निकला और मेरे वाग पर उत्सृकतापर्ण नजर 


| डालते gu बोला, “क्यों साहव ! आप बुरा 


वषः | 
नका | 


न मानें तो मधुमक्खियों के कुछ छत्ते आपके 
| इस वाग में छोड़ता जाऊं |” 
“बिलकुल बुरा mim,” मैंने कहा, 
“में मध्रुमक्खियों से अपने-आपको कटवाना 
पसन्द नहीं करता । ” 
| सधु से मदिरा भी 
| मेरे इस उत्तर पर वह उदास हो गया 
फिर भी मक्खियों के वारे में विभिन्‍न कोणों से 
वातं करता रहा और अन्त में कहने लगा 
| “आप स्वयं मधुमक्खियां क्यों नहीं पालते ? 
| में इस व्यवसाय से अच्छा-खासा धन कमा 
* लेता हूं । आप जानते ही हैं कि मधु से मदिरा भी 
| बनायी जाती है जो अच्छे दामों में बिकती है 
| इसके अतिरिक्त मधुमक्खियां ऐसा axa 


पर पदाथ भी तैयार करती हूँ जिसके उपयोग से 
पक्षी, गंजों के सिर पर वाल उग आते हैं और 


| फरवरी १६७२ - 


| बीती जवानी लोट आती है ! ” 

| “लेकिन क्‍या ये मक्खियां डंक नहीं 

| मारंगी ? “मैंने तनिक प्रभावित होते हुए प्‌ 

| उसने कहकहा लगाते हुए कहा, “छोड़ो 
यार ! तुम तो मक्खियों के वारे में बिलकुल 
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ख्वट॒टी aft 
मीठी मी 


डक भी नाएती हैं ते शब्द भी ard 


डेनियल पीसी निकस 


दकियातूसी नजर आते हो । अरे भई, मधु- 
मक्खियां कभी नहीं काटा करतीं, वल्कि जब 
कोई उन्हें OSM है तो वे उत्तर में, वस, 
जरा दुलार कर लेती हैं ।” 
एक प्रागतिहासिक seu 

मुझे मधुमक्खियों के वारे में अधिक 
जानकारी प्राप्त करने की उत्सकता हई । 
पुस्तकों के अध्ययन से पता चला कि मध- 
मवखीपालन बहुत प्राचीन व्यवसाय है । यों 
समझ लीजिए कि मनष्य ने संसार में जो व्यव- 
साय दूसरे नम्वर पर अपनाया, वह मध- 
मवखीपालन ही था । स्पेन की एक गफा सें 
प्रागेतिहासिक काल का एक भित्ति-चित्र है 
जिसमे एक व्यक्ति wa से मधु निकाल रहा 
है alt ala से भरी हुई मक्खियों के दल के 
दल उसके सिर पर मंडरा रहे हैं । शताब्दियों 
तक मधुमक्खियां पालने के लिए घास के वने 
हुए छत्तों का उपयोग होता रहा था । अमरीका 
के दक्षिण में आज भी पहाड़ी लोग लकड़ी 
या घास के छत्ते काम में लाते हैं । यह अवश्य 
है कि मधु निकालते समय मक्खियों का 
सामूहित विनाश भी हो जाता 

मधृमक्खियां पालने और मध निकालने 
के लिए अव एक वर्गाकार छत्ता तैयार किया 
गया है | उसके गतिशील फ्रेम द्वारा मध- 
कोश इस सफाई से अलग कर लिये जाते है 
कि मक्खियों को पता भी नहीं चलता | 


२७ 


‘sia 


।, gaudia मधु aaya Sas का 
EE मधुकोशों में से मधु निचोड़ लिया जाता 
' आऔरमक्खियों द्वारा पुनः भरे जानें के लिए 
| छोड़ दिया जाता है। 
मथुमकिख्ययां लोगों को मधु पिलाया करेंगी 
| निकट भविष्य में ऐसे आविष्कार की 
अपेक्षा की जा सकती है जिसके द्वारा. मक्खियों 
` का मस्तिष्क ही अपने अनुरूप ढाला जा सके d 
फलस्वरूप मक्खियां स्वयं ही भाग-भागकर 
लोगों को मधु पिलाया करेंगी । ज्ञात हुआ है 
कि अमेरिका में दो लाख लोग मधुमक्खियों 
द्वारा धनी बनने की योजना तैयार किये 
' हुएहें।वे एक वर्ष में कम से कम ढाई करोड़ 
पौंड मधु dar करते हैं केवल मेक्सिको के 
एक कस्बे में पचास हजार छत्ते हैं । एक छत्ते से 
एक वर्ष में औसतन सौ और विशेष अवस्था 
मे दो सौ किलो तक मधु निकाला जा सकता 
(0 है। गठिया के रोगियों को मधुमवखी काट ले 
तो रोग दूर हो जाता है। इसलिए मक्खियां 


ei Ehe C 


एक छत्ते से एक वषं में औसत सो और विशेष अवस्था में दो सौ किलो तक मधु 
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अच्छ पसे वसूल करते हं | | 

इन सव वातों के आधार पर मैंने म्व: 
मक्खियां पालने का निश्चय कर लिया | 
आवश्यक पत्न-व्यवहार के पश्चात दो सप्ताह 
में सारा सामान आ गया | 

मधुमक्खियों पर मेरा अध्ययन चलता 
ही रहा । मधु के छत्ते में तीन वर्ग के प्राणी होते 
हैं । महारानी, freee नर मक्खियां और 
श्रमिक मक्खियां | इनका काम क्रमशः si 
देना, खेलना और आदेश पालना है । सच 
पूछिए तो श्रमिक मक्खियां ही छत्ते को aa 
रखती हैं । महारानी तो मानो अडे देने की. 
मशीन है, जो एक दिन मे डेढ़ हजार अडे दे 
सकती है। श्रमिक मक्खियां जिसे उचित समः 
झती हैं केवल उसी अंडे के शिशु का शाही ठाट 


मक्खी कटवाने के 


से लालन-पालन करती हैं और adl आगे 


चलकर महारानी बन जाता है । उसका पालन, 
जेली जसी एक विशेष प्रकार की वस्तु से होता 


निकाला जा सकता है 


| 
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हता है. टें, जिसे श्रमिक मक्खियां अपनी विशेष 
ग्रन्थियों द्वारा तैयार करती हैं । हम उसे शिशु- 


पोषक दूध कह्‌ सकते हैं । वह det सभी 
बच्चों को ast से निकालने के तीन दिन तक 


दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सामान्य आहार, 
अर्थात्‌ मधु और पुष्प मकरंद खाने को मिलता 
है । वे ही बच्चे वढ़कर मविखयां बन जाते &l 
| श्रमिक मक्खियां वांझ मादा होती हैं । 

|. निखट्ट्‌ mai: बिना पिता की सन्तान 

| नर मक्खियां, जिन्हें निखट्टू मक्खी कहा 
जाता है, विना पिता के होती हैं राजी 
भक्खी के शरीर में दो थैलियां होती हैं, एक 
में वह नर अंडे रखती है, दूसरी में मादा | 
जहां तक मादा की उत्पत्ति का संबंध है, वह 
प्रथम संसर्ग में ही पूरी आयु का भंडार अपने 
शरीर में जमा कर लेती है | अतः जव वह 
पादा अंडे देती है, तो उन्हें अपना मातृत्व 
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resi रस चूसती हैं * ` पीती E? नहीं, uma करती हूँ' * 
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देती है, परन्तु नर अंडे देती है तो उन्हें पितृत्व 
नहीं दे पाती .। इसीलिए नर मक्खियां 
पितृहीन कहलाती हैं । आज तक किसी ने नर- 
मक्खियों को कोई प्रशंसा नहीं दी, परन्तु उनकी 
सवसे वड़ी विशेषता यह है कि बेचारी डंक नहीं 
मारतीं | इन मक्खियों का डंक बुरी auro 
zl 

छत्ते में अधिक संख्या श्रमिक मक्खियों की 
ही होती है । यदि छत्ता अच्छा हो, तो उनकी 
संख्या पचास हजार से अधिक भी हो सकती 
है | श्रमिक मक्खियां रस एकत्र करती हूँ, 
मधु और मोम वनाती हैं तथा wa को साफ 
रखती हैं। साथ ही, जब नर-मविखयों की आव- 
श्यकता नहीं रहती, तो उनका सामूहिक 
सफाया भी कर देती हैं | श्रमिक मक्खी इतना 
अधिक काम करती है कि उसकी आयु छह 
सप्ताह से अधिक नहीं होती । आराम ही 
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महारानी तो मानो अंडे देने को सशीन gum दिन 
में डेढ़ हजार तक अंडे देती है 


आराम करने वाली महारानी आठ वर्ष तक 
जीवित रहती देखी गयी है । 

जव शरद ऋतु आती है तब मक्खियां 
' सरदी से बचाव के ढंग अपनाती हैं। बहुत 
सी श्रमिक मक्खियां od में मर जाती हैं । 
` जीवित रहने वाली मविखियां महरानी के 
, safe दायरा वना लेती हैं ताकि उसे गरमी 
` पहुंचती रहें। उन दिनों उनकी खुराक गरमियों 
के दिनों का वचा हुआ मधु कोश होता है । 
` mft पालने वाले को इस वात का विशेष 
ध्यान रखना चाहिए कि शरद ऋतु में मक्खियों 
के पास मधु संग्रह अवश्य हो। 
बस, महारानी पर्याप्त है _ 

प्रति वर्षं पालतू मक्खियों के दल के दल 
जंगलों मं उड़ते चले जाते हैं । में सोचता, 
क्यों न उन्हें जंगल में ही जाकर पकड़ा जाय | 
फिर खयाल आया । वस, महारानी पर्याप्त 
है। वह हाथ आ जाये, तो शेष मक्खियां अपने- 
आप भागी चली आयेंगी । यों खरीदने जाओ, 
तो तीन पौंड मक्खियां ७०-५० रुपये से कम 
में नहीं आतीं । 
a संयोगवश हमारे पड़ोस में मक्खियों के 
bu विशेषज्ञ मिस्टर हैरी रहते थे । मैंने उनसे बात 


लैस मेरे घर आ पहुंचें । उनके साथ Wee की 2 x 


लिए बालटियां, चादर, दस्ताने और aay 
मक्खियों को सम्हालने के लिए था।| 
बक्से को दिखाते हुए उन्होंने कहा सबसे oy 
अधिक महत्त्वपर्ण वस्तु है । वास्तव म यह वकस | 

दो बक्सों का एक है । छोटा ववस माचिस से | $ 
लगभग mer और दूसरा वकस सिगारकेस | 
जितना है । इसमें एक ओर सरकने वाला 
शीशा लगा है । इसमें इतना वड़ा सूराख है ^r 
कि उसमें एक मधुमवखी अच्छी तरह प्रवेश 
कर सके । यह सराख टीन के पतरे से चाहें निः 
जब बंद किया जा सकता हैं d | सव्‌ 
एक दिलचस्प प्रयोग 


हम मकई के खेत में पहुंचे जहां असंख्य ति 
मक्खियां भिनभिना रही थीं । हैरी ने अपने 
म 


रूमाल से कई मक्खियां उस बके में बन्द कर 
लीं | तत्पश्चात उसने छोटे बक्स में थोड़ा-सा/ 
मध डाला | मध्‌ की गंध से आकर्षित होकर 
मक्खियां वड़े बक्से से छोटे quud आ गयीं। _ 


उधर हैरी ने एक तिनका सफेद पेन्ट की बोतल a 


लः 
tt 2 


में डवाया और वकस का सूराख खोल दिया। i 
क मक्खी मधु पीने में मगन थी कि wm ol 
frag, मक्खी बिना पिता की सन्तान होती है | रे 
|f 


: के एक पुराने घर में छत्ता 


निकट भविष्य में ऐसे आविष्कार की अपेक्षा की जा 
सकती है जिसके द्वारा मक्खियों का मस्तिष्क ही अपने 
अनुरूप ढाला जा सकेगा 

तिनके से उस पर सफेद निशान लगा fear | 
पेट भरने के वाद मक्खी उड़ गयी | इस प्रकार 
मक्खियां मधू खा-खाकर और सफेद निशान 
लगवाकर बाहर निकलती रहीं। हैरी बोला, 
“अव हमे प्रतीक्षा करनी चाहिए | 

दस मिनट बाद पहले उड़ने वाली मक्खियों 
ने अपने कुछ मित्रों के साथ वापस आना शुरू 
किया । हैरी ने उन दूसरी मविखयों का समय 
नोट किया | उसका कहना था कि यदि आठ 
मिनट में मक्खी वापस आये तो समझ लीजिए, 
उसका छत्ता हमसे आधा मील दूर है, १४ 
मिनट में आये तो एक मील और २३ मिनट 
का मतलव है पूरे दो मील। 

हैरी ने दस मिनट में वापस आने वाली 
मक्खियों को वंद कर लिया और हम इधर- 
उधर घूमने लगे । एक जगह ठहरकर बन्द 
मविखयां मुक्त कर दीं ताकि उनके छत्ते की 
सही दिशा पता लग सके | अन्तत: हमें पता 
चल गया कि दूर, पेड़ों के भीतर विक्टोरिया 
लगा हुआ है । 
ओर वह छत्ता भी पेड़ों के ऐन बीच में लटका 


हुआ है। हमने दरवाजा खटखटाया । उस घर 
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की आयु के बराबर आयू वाली एक बूढ़ी स्त्री 


तोड़ना चाहते SU 
मधुमक्खियां अपने अस्तित्व का अहसास 
भी दिलाती हैं 

“अवश्य ! अवश्य ! इसमें बहुत-सा मधु 
है। प्रायः हमारे सिरों पर टपकता रहता है ।” 

हैरी उस od में से कुछ मक्खियां नये 
छत्ते में बन्द करके ले आया ओर मेरे वाग में 
पहुंचकर उन मक्खियों को सेव के पेड़ के नीचे 
छोड़ दिया । फिर तो हम वहां से बुरी तरह 
भागे । कुछ देर तक मक्खियां नाराज होकर 
मंडराती रहीं ओर फिर अपने-आप नये स्थान 
को चुनकर बैठ गयीं । कुछ दिनों में अपने 
पुराने छत्ते से मधु भी ले आयीं | में छत्ते से 
मधु प्राप्त करने के सपने देखने लगा । मुझे 
यह विलक्रुल पता न था कि मधुमक्खियां 
अपने अस्तित्व का अहसास भी दिलाती हैं । 

हमारे घर में सबसे पहले मेरी पत्नी को 
उनका अहसास हुआ । उसका कहना था कि 
जिस समय भी में अपने शरीर पर कोई रोगन 
मलती हूं, मक्खियां तुरन्त मेरे सारे शरीर को 
अपने तरल पदार्थ से ढांप लेती हैं और में 
अपने-आप को उस समय एक बहुत AST छत्ता 
नजर आने लगती हूं। अब यदि इन मक्खियों 
को हूटाती हूं तो यें नाराज हो जाती हैं, और 
मुझे यों घ्रती हुँ, जेसे कहा रही हों, qul, 
श्रीमतीजी ! हमें तंग न कीजिए, नहीं तो हम 


जेसे ही महारानो का OGINEWD 
मिला, मक्खियां अपने छले से 
इस प्रकार Wd] जेसे पाती का 
ते फव्वारा छटा gt Haft 
उड़ Wal तो उड़ होगे 
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डंक से वार करेंगी । इसलिए कृपया चप dal , कंगी।” मन मं सोचा, है भगवान, कया हूल | 


रहिए ओर हमे रोगन का गन्ध 
दीजिए | यह रोगन हमे पसन्द है । 
समस्या तेरने के तालाब की 

पत्नी के वाद दूसरी समस्या हमारे तैरने 
के तालाव की आयी । मक्खियां फूलों का रस 
एकत्र करने और मधु बनाने की अपेक्षा तालाव॑ 
में तैरना शायद ज्यादा पसंद करती थीं । जव 
देखिए, तालाव की सतह पर मक्खियों की 
कई इंच मोटी तह मोजूद है । आप नहाना 
या गोता लगाना चाहते हैं, तो पहले इस तह 
को तोड़िये । मेने मिस्टर हैरी को बुलाया d 
उसने परामश दिया कि मधुमविखियों के 
इन्स्पेवटर से वात करनी चाहिए। मैने पूछा, 
“इनका कोई इन्स्पेबटर भी होता है कया ?” 

“और कया नहीं ? इतने लोग frui 
पालते हैं तो क्या सरकार की ओर से इनकी 
जांच-पड़ताल के लिए कोई अधिकारी नियुक्त 
न होगा ! ” हैरी ने उत्तर दिया | 

कुछ दिनों वाद हैरी सचमुच एक इन्स्पे- 
बटर को लेकर मेरे घर आ पहुंचा । इन्स्पेवटर 
ने. कहा, “इसका . हल gd आसान है | 
आप तालाब में पानी के वजाय कोई तेल भर 
दीजिए । फिर मबिखयां उसके पास न फट- 


म विखयों को फूलों की ही नहीं फूलों के रस की भो 
जरूरत पड़ती है जिसे बाजार से खरीदा जा सकता है 


Ma ५ आपकी मबिखियां कहीं नहीं जायेंगी ओरं 
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“आपके पास इसके अतिरिक्त और कोई eu 
नहीं ?” 
“आप यह भी कर सकते हैं कि मक्खियों | 

के छत्ते के पास कुछ गमलों में पानी भरकर 
रख दें । उस पानी में कुछ साफ और सन्दर | 
कंकड़ियां भी डाल दें ताकि मक्खियां उन पर 
खड़ी होकर आसानी से पानी पी सके । | 
इन्स्पेक्टर ने मक्खियों के छत्ते का स्थान | 
और तालाव को देखा तो मुझसे कहा, “साहव ! | 
आप तो मक्खियों को बुरी हालत मे रखे हुए | 
हैं । इनके लिए विशेष मिठाई तैयार कराते, | 
सरजमुखी के फूल लगवाते, खाने वनाने के/ 
लिए उन्हें मफ्त मोम देते ओर बीमारी से 
बचाने के लिए इनका किसी चिकित्सक a 
निरीक्षण कराते | साथ ही यह भी देखना| 
चाहिए कि मक्खियां नर तो अधिक qan 
नहीं कर रहीं ? इस प्रकार आपका कर्तव्य है 
कि छत्ते को बीच-वीच में देखते रहें । | 
“में देख रहा हूं कि आपने मक्खियों को 
वहुत आवारा भी बना दिया है। | 
ae केसे ?" | 
“क्या आपने उनके लिए फूलों के रस को| 
व्यवस्था की ?” | 
“खूब, तो क्या में एक-एक फूल पर जा-| 
कर उनके लिए रस इकट्ठा करूं 2” | 
“आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं | 
केवल वाजार से खरीद लाइए । इसके वांद 


इनका काम केवल मधु तेयार करना | 
जायेगा | 
ह सव भी आजमाने की मैने ठान ली | 
घोर आश्चय ! 
मेरी पत्नी मक्खियों के लिए घण्टों i 
तैयार करती रहती । माली को मैंने समझा 
दिया, “देखो भाई, जहां मक्खियां बैठी di 
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* प्रकार का zy Krya Sao] Foun 
करने में मग्न हैं।” मेने फूलों का रस भी लाकर 
छिडका । टे में पानी भी भरकर रखा | SAA 
कंकड़ियां भी डाल दीं । जिस स्थान पर यह 
3 रखी, वह स्थान एक समुद्र का दृश्य प्रतीत 
होता at | 

मक्खियां आराम से कंकड़ियों पर 
बैठतीं, गप-शप लड़ातीं और कहाँ यह "T 
चर्चा करती प्रतीत होतीं कि आज कौन-सी 
नर मवखी महारानी के समीप है किस पर 
महारानी की कृपा-दृष्टि $0 परन्तु घोर 
आश्‍चर्य कि उन तमाम प्रवन्धों के वावजूद 
मविखयां मेरे घर से गायव हो गयीं । 
उस दुर्घटना से एक-दो दिन पहले मैंने 
महसूस किया था कि मविखियों में एक व्या- 
कुलता-सी पैदा हो रही है। वार-वार आ रही 
हूँ, जा रही हैं बीच-बीच में लड़ भी रही हैं, 
मानो कोई वड़ा हंगामा होने वाला है। मक्खियां 
नयी महारानी वनाने की सोच रही थीं । 
बूढ़ी महारानी वह सव साजिश जानती थी । 
जव नयी महारानी प्रकट हो गयी, तो पहली 
महारानी ने शोर मचाना शुरू कर दिया । 
महरानी का शोर मचाना उसकी वफादार 
मक्खियों के लिए वही आदेश रखता है जो 
सेना के लिए विगुल की आवाज । इसलिए 


प्लास्टिक और प्लास्टिक 


oundation, 


बुखयों ने अपने साथ मधु और मोम लिया 

meret के आदश की प्रतीक्षा करने 
लगीं । 
और मक्खियां उड़ गयीं 

जैसे ही महारानी का आदेश मिला 

मक्खियां अपने od से इस प्रकार उड़ीं मानो 
पानी का तेज फव्वारा फूट पड़ा हो । मेने सुन 
रखा था कि जव मक्खियां उड़ने लगें तो टीन 
के पोपे वजा-वजाकर शोर मचाना चाहिए । 
ऐसा करने से वे अधिक दूर नहीं जातीं | 
इसलिए मैंने सारे घर वालों से कहा, “मेरे 
प्यारो ! परिजनो ! घर में जितने पक्के वरतन 
हैं, उन्हें लेकर वाहर निकल आओ और खूब 
शोर मचाओ |” लीजिए साहव। आफत आ 
गयी । हमारे घर मं कोई थाली, रकाबी बजा 
रहा था, कोई हंडिया पीट रहा था, कोई लोहे 
के गज से पटेवाजी दिखा रहा था तो कोई 
हजरत टिफिन कॅरियर के seat पर ही जोर 
आजमा रहे थे। उस समय हमारा घर कवा- 
feat की हाट जेसा नजर आ रहा था । लेकिन 
अफसोस, इन सारी कोशिशों के बावजूद 
मक्खियां उड़ गयीं तो उड़ ही गयीं। जाते 
समय उन्होंने मुझे अपना पता तो दिया नहीं 
था, इसलिए में कुछ कह नहीं सकता कि वे 
अव कहां हैं और क्या कर रही हैं। 


इन दिलों प्लास्टिक ने मानो अपना एक प्लास्टिक युग ही बना रखा है । अधिकांशत- अपनी सुदृढता 
के बाबजूद अल्प भार के कारण एक वरदान होने के साथ-साथ एक दोष इसमें यह भी है कि तीब्र ताप के 


आगे यह मोम हो जाता है । 


अव तक का सर्वाधिक सुदृढ़ प्लास्टिक भी Qoo से. से उच्चतर ताप नहीं सह सकता। अतः अन्तरिक्ष: 
यानो मे इसके उपयोग की सम्भावनाएं अत्यन्त सीमित al 


Mem वेज्ञानिक जान होवार्ड ते कुछ नये प्रयोगों द्वारा इस दिशा में आशातीत सफलता प्राप्त 


की है। 


'तारभयात्रा का प्रचार-प्रसार और लोकप्रियता बढ़ने के साथ ऐसे नव-अविष्कृत प्लास्टिक का 


भविष्य उज्जवल होगा, इसमें aes नहीं । 
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WORK BOOK 


Q ^ Modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi. 


Q The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


Q The exercises are tresh and original, varied and inte- 
resting, and are carefully graded. 


@ An interesting technique is used to teach the young 
pupils how to write sentences correctly. They 
learn by doing and by doing correctly. 


i x @ Exercises are so arranged that even slow children are 


sure to make rapid progress. 


@ Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 


Q The series is based upon a limited vocabulary of I200 
words. 


Q The work books are graded and are suitable for use in 
middle and high schools. 


Book I...... Price : 80 P. 
Book II...... Price : Re. -00 
Book III...... Price : Re. -20 


_ For further enquiries please write to : 


Sti Ram Mehra & Co. 


_ EDUCATIONAL PUBLISHERS, AGRA 
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कहते हैं, बुलबुला ठहरता Tel | यह्‌ 
पुरानी वात हो गयी | अव बुलबुले होंगे 
कि लोगों को ठहरने नहीं दंग gd 

अमेरिका की टेम्पल अनृसन्धानशाला 
के डा. ग्रोस ऐसे भी बुलबुले बनाते रहे हैं 
जो दो-दो वर्ष तक वने रहे हैं, मानो किसी 
द्रव के न हों, ठोस हों उनके कथनानुसार 
लोगों की अनियन्त्रित भीड़ को रोकने के 
लिए agia से कहीं अधिक प्रभावशाली 
और हानिरहित ऐसे बुलबुलों की एक दीवार 
खड़ी की जा सकेगी । एक वार इसमें फंस 
जाने पर लोग न आगे देख पायेंगे, न कुछ 
सुन सकेंगे । 
कार को गति ध्वन्यातीत 

सोवियत इंजीनियरों ने इधर अपना 
ध्यान एक नयी ही रेसिंग कार तैयार करने 
पर केन्द्रित किया है । इस कार का जेट 
इंजिन लगभग ५५०० अश्व शक्ति का 
होगा । अकेला ब्रेक संयन्त्र ही ३ टन वजन 
का होगा | ध्वन्यातीत गति ६०० किमी 


D) S M» 


प्र.घ. से ऊपर तक तो कार-रेस का विक्रमांक 


पहुंच चुका है | 
पोधों का नया रक्षक, नया मित्र 

अमेरिका के कृषि विशेषज्ञों ने एक नंया 
यन झागों के रूप में तैयार किया है । 
शीत के दिनों में हिमपात के आक्रमण से 
खतां की क्यारियों को वचाया जा सकेगा । 
हिमपात का पूर्वाभास होने पर इन झागों 
का पाधा पर छिड़क देने से हिमपात का 
उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । कुछ 
समय वाद वे झाग भूमि अथवा पौधों को 
किचित हानि पहुंचाये बगेर शान्त हो जायेंगे । 
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यह सभा जानते g कि पानी दो प्रकार 
का होता है--मृदु जल और कठोर जल | 
मृदु जल नदियों का परिशोधित जल होता 
है और कठोर जल कुएं आदि भूमिगत जल- 
स्रोतों से प्राप्त अनेक लवण और खनिज 
मिश्चित जल होता है । कठोर जल में साबुन 
सहज कार्य नहीं करता । इससे आगे यह 
केवल वैज्ञानिकों को, वह्‌ भी अनुसन्धान द्वारा 
अमेरिकी वैज्ञानिकों को ही ज्ञात है कि यह 
कठोर जल ही वह पानीदार पानी है जिसके 
नियमित सेवन से पुत्रियों की अपेक्षा पुत्रों की 
उत्पत्ति वढ़ायी जा सकती है । 
अजीब है यह दसा रोग ! 

वे तो परीकथाएं लगती थीं कि मूली 
के पत्ते पर पांव पड़ा और जुकाम हो गदा 
या कि गरमी का हाल पढ़ा-सुना और पसीना 
आ गया | यह वैज्ञानिकों ने प्रयोगसिद्ध 
घोषित किया है कि दमे का दौरा उठाने 
के लिए रोगी को जरा मच्छी बाजार से 
गुजार दीजिए, ताजा रंगाई किये कमरे से 
गृजार दीजिए, विल्ली पर प्यार से हाथ 
फिरा लेने दीजिए या जरा एक वार जोर से 
हंसा ही दीजिए, फिर देखिए दमे का दौरदौरा। 
सूर्यं पर भी शीत-केन्द् 

संसार प्रसिद्ध वेधशालाओं--माउंट 
विल्सन, माउंट पालोमर तथा आरसेद्री 
(इटली ) --के अधीक्षक वैज्ञानिकों ने हलचल 
मचा देने वाली यह खोज की है कि सूर्य के 
प्रभामण्डल का जहां सामान्य ताप तीस 
लाख डिग्री फा. से कम नहीं है, वहीं पर छिपा 
हुआ एक स्थल एसा भी है जहां केवल बीस 
हजार डिग्री फा. (डेढ़ सौ गुना क्रम) के 
ताप को ठण्डक है। उन वैज्ञानिकों ने 
वायुमण्डल से भी परे १०००० मीटरकी 
ऊंचाई पर वायुयान द्वारा पहुंचकर यह्‌ 
अध्ययन किया था | छि 


wy $ 


dq के महारोगों में मलेरिया प्रमुख स्थान 

पर है । अनुमान है कि विश्व को एक 
तिहाई जनसंख्या अपने जीवन में कभी न कभी 
इस रोग से अवश्य पीड़ित रहती है । हमारे 
देश में १०-१५ लाख व्यक्ति प्रति वर्ष इस 
रोग के कारण मृत्यु का ग्रास बनते हैं । द्वितीय 
विशव युद्ध में एक वार पूर्वी मोर्चे पर मित्र देशों 
के ५० प्रतिशत सैनिक मलेरियाग्रस्त होकर 
स्वर्गवासी हो गये थे | सिसली के मोर्चे पर युद्ध 
में मरने वाले सैनिकों की अपेक्षा मलेरिया 
से मरने वालों की संख्या कहीं अधिक थी । 
प्राणहानि के अतिरिक्त रोग के उपचार पर 
aà होने वाली धनराशि तथा रोगियों के 
काम पर न जा सकने के कारण औद्योगिक 
उत्पादन में बहुत भारी कमी केवल हमारे 
ही देश में अरबों रुपये प्रति वर्ष की हो जाती 
 है। विशव के अनेक उपजाऊ भू-खंड मलेरिया 
l जलवायु होने के कारण सदियों तक 


सत्यकुमार, एम . एस-सी., पी-एच .डी . 
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उपचार के लिए चीनी ओषधि 'चांग शान' 
किसी समय बहत प्रचलित थी । १६३ 
में पेरू के वाइसराय काउन्ट सिकोन की पत्नी! 
का इस औषधि से सफलतापूर्वक उपचार क्रिये 
जाने पर इसकी ख्याति दूर-दूर तक Wd 
गयी | उसी के नाम से उस औषधीय वनस्पति 
का नाम भी सिकोना पड़ गया । “सिकोनां| 
की छाल से १८२० में कुनीन व सिकोनीत, 
दो रामवाण qed प्राप्त किये गये । इत 
भी सिकोनीन की अपेक्षा कुनीन पांच गुना 
अधिक प्रभावशाली है । कुनीन की मांग 
बढ़ने के कारण इसकी खेती भारत व जावा म 
प्रारंभ की गयी | भारत की अपेक्षा यह जावा * 
खूब लहलहायी | १६३६ तक जावा से fasi 
को ९७ % कुनीन मिलती थी । यहां प्रति व 
लगभग ८०० मीट्रिक टन कुनीन तैयार 4 
थी । फिर भी मलेरिया पर नियंत्रण नहीं 
पाता था । अतः कुनीन का संश्लेषित be 
नितान्त आवश्यक हो गया । प्रथम विश्व K 
में भी कुनीन का तीब्र अभाव था । i 
जर्मनी मे इसका बिकल्प qum करने के 
प्रारम्भ हो गये थे । द्वितीय विश्व युद्ध में 
जावा पर जापान ने अधिकार कर लिया 
शेष संसार के लिए gala का बहुत बड़ा 


विज्ञान: 


—»3 4H 


= 4 >x o —3)—5 9! —»5 A, 


fu, 20 qq 


A Y y 


> | 
१६३९ 
t पत्नी! 
र किये 
E फेल! 
aa 
[कोना 
rta 
। इनमें 
तर गुना 
aL मांग 


मानो छिन गया | अत: मले रिया के संश्लेषित 


ज्वर दूषित वायु के कारण होता है, किन्तु ! 


itized Pr Arya S j Foundati hennai 3e १३९८ j f 3 
विकल्प प्राप्त करने के व्योपकी TA E A (RS में E NE कर दिया है कि यह 


हो गये । तीन वर्ष की अवधि में १३,००० 
यौगिक वनाकर प्रतिमलेरियाई सक्रियता के 
लिए उनका परीक्षण किया गया । परिणामतः 
आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई | निम्न- 
लिखित यौगिकों को औद्योगिक स्तर पर 
निर्माण के लिए चुना गया : 
१. पेमाक्रिन, २. पेन्टाकिवन, ३ . मेपेक्रिइन, 
४. एजेक्रिन, ५. सेन्टोविवन, ६. वलोरो- 
विवन, ७. पेलुड्रिन, ८. पिरीमेथेमीन | 
महान अभियान 

मलेरिया के लिए इन संश्लेषित औष- 
धियों को तैयार करने के महान अभियान का 
अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि पेलु- 
डिन का संश्लेषण ४८८८ वें प्रयत्न पर संभव 
हो पाया था | 

उपरोक्त औषधियों के अतिरिक्त नीओ- 
आसँफीनेमीन व सल्फाडायजीन भी मलेरिया 
के उपचार में लाभप्रद हैं । 
मलेरिया का परिचय 

यहां पर; मलेरिया का किचित्‌ परिचय 
WT रहेगा । मलेरिया शब्द रोमन 
भाषा के 'मले' व 'एरिया' शब्दों से मिलकर 
वना है, जिनका क्रमशः अर्थ है 'दूषित' व ra | 
इसीलिए आरंभ में यह धारणा थी कि यह 


मलेरिया परजीवी का जीवन: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रोग एक सूक्ष्म परजीवी के कारण होता है जो 
मादा मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में 
पहुंचता है । पिछली शताब्दी के अन्त में सर 
रोनाल्ड रॉस ने इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण 
खोज यह की थी कि मलेरिया के परजीवी 
की कुछ अवस्थाएं 'एनोफेलीज' मच्छर की 
मादा के आमाशय में पलती हैं तथा वहीं से 
मनुष्य के शरीर में पहुंचती हैं । इस परजीवी 
का जीवनचक्र मनुष्य से मच्छर और 
मच्छर से मनुष्य के बीच चलता रहता है । 
मलेरिया के परजीवी लिये फिरती मादा को 
कभी मलेरिया नहीं होता, कारण कि 
वह परजीवी उसके ऊतकों पर आक्रमण नहीं 
करता और न ही उन पर कोई विषेला प्रभाव 
डालता है। 
वर्षा ऋतु का ज्वर 

मलेरिया ज्वर साधारणतः वर्षा ऋतु 
मे होता है । सामान्य रूप में ज्वर दोपहर के 
वाद तीब्र शीत व सिर ददे से आरम्भ होता है, 
जोड़ों मं पीड़ा होती है तथा कभी-कभी वमन 
भी हो जाता है । योग्य उपचार के अभाव में 
रोगी कुछ ही दिनों में पीला पड़कर बहुत 
निर्वल हो जाता है | तिल्ली व जिगर ae जाते 
हैं । रोग की तीन अवस्थाएं होती हैं : 


“चक्र मनुष्य से मच्छर और मच्छर से मनुष्य के बीच चलता रहता है 


' धिर में शाहजोगोनी पूरी हो जाती है। अधिक 
`| mat में हीमोजोइन प्लाज्मा में मुकत होता 
है । यही विषैला पदार्थ ज्वर का कारण होता 
है। मेरोजोइट्स वाह्य प्रोटीन के रूप में जाड़े 
का कारण होता है। परिणामस्वरूप रोगी को 
' TS से ज्वर आता है। 

२. उच्च ताप की अवस्था और 
३. प्रस्वेद की अवस्था | 
| ये मलेरिया परजीवी (प्लेजमोडिया) 
'  कईप्रकार के होते हैं । अतः प्रत्येक के द्वारा 
उत्पन्न ज्वर का रंग-ढंग भी भिन्न-भिन्न होता 
' ` है | इनके मुख्य प्रकार चार हैँ: 
, (क) प्लॅज्मोडियम वाहवेक्स--इससे 
॥ ` पीड़ित रोगी को प्रति ४८ घंटों के वाद ज्वर 
! ` आता है । अतः यह्‌ तृतीयक (एकान्तरी) 
' ज्वर कहलाता है । लंका, चीन, अफ्रीका आदि 
` देशों में इसी प्रकार का मलेरिया होता है। 
T (ख) प्लेज्मोडियस मलेरी-_ इसके 
कारण ७२ घंटे वाद ज्वर आता रहता है, 
` अतः यह चतुर्थक (द्विअन्तरी) ज्वर कह- 
लाता है। 
T (T) प्लंज्मोडियम फेलसिपरस--- 
इसके कारण ज्वर ३६ या ४८ घंटों बाद 


omo 


- WS चमड़ी के भीतर काटता (या थूकता) है और 
` खून के माध्यम से मलेरिया के जीवाणु शरीर में प्रवेश 


$ 


pare 


ewm 


as 


LEN | 
| १. sers शीत em „आता है परन्तु निरंतर बना रहने के कारण | 
I | Igitize: जाने ama oun S BV | 

` -क्तकी लाल कणिकाएं नप्ट हो जाने के का रण“ Mie ede रिक PEPE होता है। ee 


(च) प्लँज्मोडियम ओवल--इसके | 
द्वारा आने वाला ज्वर भी ४८ घन्टे वाद आता | 
रहता है। इसे ओवल ज्वर कहते हैं । यह पर- | 
जीवी अधिकतर दक्षिणी अमेरिका qup 
अफ्रीका के कुछ भागों में पाया जाता है। | 
मलेरिया के उपचार के तीन मुख्य साधन | के 


as 
(अ) मच्छरों का विनाश । E 
(ब) आत्मरक्षा । er 
(स) मलेरिया हो जाने पर ओषधि! न 
का प्रयोग (प्रतिमलेरियाई ओषध) । ls 
(अ) मच्छरों का विनाश v 
(क) वन्द तालाबों, पोखरों, at, = 


आदि पर मिट्टी का तेल, St. डी. टी. आदि 
छिड़ककर अथवा उनमें (ख) मच्छरों के अण्डे इ 


खाने वाली मछलियां पालकर । । नि 
(ग) घरों में कोटनाशी दवाओं का में 
छिड़काव करके | EE 
(व) आत्मरक्षा E 
(क) मसहरियों का प्रयोग करना। | का 


(ख) भीतर-वाहर की सफाई बनाये | 
रखना | | कि 

(ग) मच्छरमार तेल या क्रीम का उप-| Gm 
योग करना | ओषधि का बचाव के लिए सेवन | पा 
करना, | 

(घ) वर्षा ऋलु में प्रतिमलेरियाई| m 
ओषधि का वचाव के लिए सेवन करना । | नह 


| 
प्राप्त होती है। | 
CHiN 20 | 


T | 

| Es 3 
| faa याई औषध है। १६२६ म 
इसके | जर्मन वैज्ञानिक कोएहल ने इसके प्रतिमले- 
जाता Rg गुण का अध्ययन किया d 
| पेमाविवन--१६४४ 3 3er ने पेमाविवन 


तथा, का एक अन्य समावयवी आइसो-पेमाक्विन 
| खोजा | रसायन चिकित्सा में यह पेमाकिविन 
गधन के समतुल्य ही है। 
आइसो-पेसाक्िविन--यह क्षारक पदाथ 
तेलीय होता है। प्रतिमलेरियाई के रूप में 
इसका २: २ डाइहाइड्रोक्सी, १ : १ डाइ- 
नेपिथन मेथेन, ३:३ डाइकार्वोविसलिक 
अम्ल लवण प्रयुक्त होता है, जो जल में 
E. अविलेय, गंधहीन, नारंगी रंग का तथा 
नालों | कड़वे स्वाद का होता है। 
आदि (४) पेन्टाक्विन--पेसाक्विन में और 
अण्ड | इसमें केवल श्रृंखला में ही अन्तर है। पेमा- 
। क्विन का संश्लेषण सर्वप्रथम डाकें ने १९४६ 
का, में किया था। यह तेल जैसा क्षारक होता 
! है। ओषधि के रूप में इसका मोनोफास्फेट 
लवण प्रयुक्त करते हैं, जो कड़वा, नारंगी रंग 
का, गंधहीन पदार्थ होता है | 


| 
| 
| 
| 
| 


षधि | 


उपः, वनाये जाते हुँ। पेमाक्विन व इनमें केवल 
सेवन | पाश्वं शृंखला में ही अन्तर होता है। 

| प्राइमेक्विन पेमाक्विन की अपेक्षा अधिक 
रयाईँ | प्रभावी है। परन्तु ये यौगिक बिवनीन से उत्तम 
Tl) नहीं हैं। 
a (५) मेपेक्रिल--इसको 'एटब्रिन' तथा 
कलन एक्रिन' भी कहते हैं। 

यह ठोस पदार्थ है। १६४० से qa इसे 
अत्यधिक विषैला समझा जाता था । यह 
Zl प्रतिमलेरियाई है । परन्तु कुछ रोगियों 
कोना | को इसके सेवन से आंतरिक व मानसिक विकार 
न की | हो जाता है। रंजक पदार्थ होने के कारण यह 
Tel प्वचा व नेत्रों को पीला भी कर देता है। 


लोक फ़रवरी १६७२ 


mu 
| 
| 


( 3 ) dier Bead Sahai Fondation Chennai and capa ष्म; 


महासंहारक रोग मलेरिया से मानव जाति को मुक्ति 
दिलाने का प्रयत्न किया सर रोनाल्ड रॉस ने 


(६) एजेक्रिन--बेसले व गोल्डबर्ग ने 
१९५४ में इसका संश्लेषण किया । इसकी 
रचना व वनाने की विधि मेपेक्रिन के समान 
au 

(७) सेन्‍्टोक्विन--१९४३ में इस 
ओषधि के तीन बोरे नाजियों से मिल्न राष्ट्रों 
ने ट्युनिस में हथिया लिये थे। यह औषधि 
अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुई । इसमें से 
मेथिल समूह तीसरे स्थान से हटा देने पर 
प्राप्त योगिक क्लोरोकि्विन अधिक प्रभावशाली 
सिद्ध हुआ i 

(s) क्लोरोक्विन--सेन्टोक्विन के 
आधार पर इसका निर्माण अमरीका में 
१६४४ में किया गया | 

यह तेल जैसा क्षारक है । जल में विलेय 
तथा कड़वा इसका वाइफास्फेट औषधि के 
रूप में प्रयुक्त होता है। 

(९) पेलुड्नि--इसे क्लोरगुएनाइड या 
प्रोगएनिल भी कहते हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar xe 
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। कडं उवी व Eleg ४००६०१ han यस कीनेमीन--यह जल 
' फिर १६४८ में दूसरी विधि से इसका संश्ले- में विलेय, पीले रंग का गंधहीन चूर्ण. होता 


' षण किया | है। इसमें कम से कम १६% आर्सेनिक होता ह 
|^ यह ठोस पदार्थ होता है । इसका हाइ- है। 
' डोवलोराइड चिकित्सा में प्रयोग होता है । (१२) सल्फाडायजिन--यह सफेद, | 
| ' यह गंधहीन तथा स्वाद में कड़वा है। जल में क्रिस्टलीय चूर्ण होता है जो रखा रहने 
faci पर भूरा हो जाता है। वेसे तो इसकी गिनती |: 
jj (१०) ` पिरीमेथेमीन--यह्‌ स्वादहीन, 'सल्फा औषधों' में होती है, परन्तु यह मलेः | * 
' ` सफेद चूर्ण है। जल में अल्पविलेय है । प्रवल रिया के उपचार में भी उपयोगी पाया |, 
‹ प्रतिमलेरियाई है। गया है। af 


पानी से भी हलकी ईट 


i जरमनी के एक कारखाने ने पानी से भी हलके वजन की ईट तैयार को है। यह बेहद हलंकी ईंट मिट्टी 

और प्लास्टिक के झाग को मिलाकर तयार की गयी है। ये झरझटी ईटे प्रति बयूविक सेमी परं एक क्विटल.बोझे 
उठाने का सामर्थ्य रखती हैं । इन इंटों पर. हर: प्रकार का मसाला अच्छी तरह चिपटता है। ; 
बोलने वांली पुस्तके CM : 


. यूगोस्लाविया के कुछ अनुसन्धानकर्ताओं ने साधारण कागज पर ध्वनि छापने की युक्ति विकसित 
कर ली है और बोलने वाली पुस्तक तैयार करने में सफल हुए हैं। 


| 


ia इस युक्ति से किसी कागज अथवा पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर एक काली लकीर OTT है । यदि sj 
॥ लकीर के ऊपर साधारण पेन के नाप की एक विशेष प्रकार. की पेन को चलाया जाय तो उससे Sai 
| निकलने लगती है । es l 


' इलेक्ट्रोनिक कान | 
3 = | 

वाशिगंटन स्टेट विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने एक इलेक्ट्रानिक कान का निर्माण किया है। ई 

` ` इलेक्ट्रानिक कान से वे ध्वनियां भी सुनायी देती हैं जो वातावरण में ऊर्जा से निर्मक्त होने से होती हैं 

| WTHTXST तोर पर सुनायी नहीं. देती । इस उपकरण से पर्यावरण. के अध्ययन तथा मौसम. की . भविष्यवाणी 

करते में सहायता मिलेगी । o 7707 : : Ep : E L 


E 


| à X बलिन के पूर्वी क्षेत्र में, एक चिकित्सालय में हृदय की शल्यक्रिया बिना छुरी की सहायता से की जा 
रही है। 


; चेराइट हा स्पिटल के प्रोफेसर ddr तथा उनके सहयोगियों का दावा है कि उन्होंने इस विधि कीं 
| | | लगभग १०० से अधिक रोगियों पर सफल परीक्षण कर लिया है । 
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क्या आप मेरी इन भाव भरी आंखों को भाषा समझ रहे हैं? आपके प्यार की आकांक्षा 
ल ? अवश्य, आशंका भरी आकांक्षा ! आशंका यह कि पता नहीं आप 
इस निर्मल-निरीह सौन्दयं को पहचान सकेंगे | जरा गोर से देखिये ! करगे प्यार मुझे ? 
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मकड़ी का जाला 
ससार के क्षुद्र जीवों में मकड़ी एक विस्मयक | 
जीव है'` मकड़ी का जाला: कोशल का sr] 
नमूना | ये जाले सहस्रो प्रकार के होते || 
और इसकी अनेकानेक आवश्यकताओं को af 
करते हैं। 


प्रलय के बाद 
एक सनसनी Ga वज्ञानिक कहानी se 
दूसरे दिन सारे शहर ने और प्रयोगशाला के ६8, * ` 
वेज्ञानिकों ने वही पानी पिया जिसमें होंग फू ने 00 oe xt Au 
बह्‌ चूर्ण मिलाया था। चार घष्टों के अन्दर सारा fes SS 
शहर बिलकुल मुदो को सी बस्ती में परिर्वातत 
gm फिर क्या हुआ ? 
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प्रयोगों को दिशा में 
अनुसन्धानों का जन्म कंसे होता है? कंसे अनेक 
प्रश्नों के व्यूह में से. कोई समाधान. निकलकर 


एक किनारे at खड़ा होता हे? कसे प्रेरणाएं 
अपना काम करतो हैं? 


IHT 


AMMATIN 


चित्रसय लेख साथ में सभी स्थायी स्तम्भ प्रत्येक पृष्ठ रंगीन 
साज-सज्जा यक्त आकषंक बहुरंगी मुखपृष्ठ 


(20 फरवरी तक प्रकाइय) 
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अपोलो-१६ अभियान भी a 


| हमारा हृदय ३ M E 
jM --रामगोपाल इगलासिया M e pos ds | 
| हृदय रोगों की रोकथाम . 5 को gan H एक महत्त्वपूर्ण 


और जड़ गयी | - अपोलो-११, अपोल्लो 
अपोलो-१४ और अपोलो-१५ 
यानों द्वारा किये गये चन्द्र-अभियानों 
अव अपोलो-१६ के इस चन्द्र 


प्रो. कृष्णशरण माथुर 
' `. हृदयवाहिका रोगों की रोकथाम: ११ 
युवा वर्ग की आदतें 

--डा. FS. फैजफर 


हमारे शरीर में खनिज : १३ M: d 
. सन्तुलन में गड़बड़ी कुछ विशेषताएं और रहीं.। इस अभिय 

--डा. आर. मसीरोनी | 
ERTA ae से अधिक जानकारी,प्राप्त करना तथा d 
--प्रो. फकीरचन्द शुक्ल Y oe = 

।' बह्‌ शोरगुल २१ तल पर एक खगोल. वधशाला 
HE -:ए. के. सिन्हा करना भी था ।*अन्तरिक्ष के पर्यावर| E 
| 3 -i दो आविष्कार: टीका और पेनिसिलिन २४ जीवों पर क्या प्रभांव पड़ता है 2 
Í es 5 
| 4 --सुभाषचन्द्र अग्रवाल अध्ययन हेंतु इस यान में लाखों Ge हम 
T धूल रे ® थ =. A © ~~ EY C f 
रमेशप्रसाद शर्मा तथा अनेक जेव पदार्थ भी भेजे गये थे|| को 


अपोलो-१६ के तीनों यात्रियों 


CUT औषधें ३४ 


--डा. सत्यकुमार डब्ल्यू. यंग, टामस के. मेटिगली तथा 
वायुमण्डल के अद्भुत रहस्य ३८ 

कुलदीप चड्ढा 
भविष्य के बिजलोघर xx 
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स्थायो स्तम्भ 
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एक प्रति : Re. .00 : 
वाफ्छि o: Rubee Brain. 


सम्पादक : शंकर मेहरा . 
Fi Collections Haddwagr er न्यूजपेपस, 


"uud 
पूर्ण 


गानों 
अभिया 


अभिय 


व अभ नमारे शरीर में संचरण करने वाला रुधिर 
` तथा|| AA 'जीवन-धारा है । जो वायु हम 
ना स श्वास द्वारा लेते हैं उसके प्राण-तत्त्व आक्सी- 
यावर जन को फेफड़ों से शरीर की सूक्ष्मतम 
|| इकाइयों -कोशिकाओं--में पहुंचाने का 
है "ed कार्य रुधिर ही करता है। जो भोजन 
! शक हम ग्रहणं करते हैं उसके पोषक तत्त्वों को 
गये थे | कोशिकाओं तक ले जाने को गुरु भार रुधिर 
cpie *r ही है। 
तथा| _ SEX ही कोशिकाओं में. उत्पन्न हुए 
|| दषित पदार्थो को बाहर निकालता है। शरीर 
के ताप को स्थिर बनाये रखना तथा रोगों 
उनकेंसि शरीर की रक्षा करना भी रुधिर का 
द] दायित्व है। 
pap ` ये. महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करने के 
TU लिए रुधिर को समस्त शरीर में, वाहिकाओं 
af के गहन जटिल जाल में से होकर, अत्यन्त 
` |तीव्रगति से, निरन्तर संचरण करते रहना 
ढग || पड़ता है | 
: Wax को परिसंचरण कराने का 
IJ" है हृदय का--जो वास्तव में एक 
(शक्तिशाली एवं चमत्कारी पम्प है तथा जो 


हमारे जीवन-पर्यन्त, विना रुके, सतत्‌ परिश्रम 


॥*रता रहता है । हदय का क्रियाशील रहुना 

ही जीवन है; हृदय की क्रिया इक जाना.ही 

मत्यु है। mane 00 
भई १६७२ 


| 
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एक चमत्कारी पम्प 


TITTIES 


रामगोपाल इगलासिया 


विभाजित है । इन दोनों में आपस में कोई | 
सम्वन्ध नहीं--दोनों स्वतंत्र रूप से अलग- | 
अलग हैं जिसके कारण हृदय एक पम्प नहीं 
बल्कि saa पम्प है। इन दोनों भागों के Al 
'ुनः दो-दो भाग हैँ--एक ऊपरी तथा दूसरा 
'निचला। ऊपरी भाग अलिन्द (आरिकिल) 


Í CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ^ 3 


हृदय की संरचना 
साहित्य तथा सामान्य भाषा में हृदय-- 
दिल-हार्ट-का चाहे जो अर्थ हो, दरअसल 
ह हमारे शरीर रूपी कारखाने का पंपिंग 
स्टेशन है। यह नाशपाती की आकृति का 
तथा लगभग बंधो मुट्ठी के आकार का एक | 
खोखला मांसपेशीय अंग है। इसका: औसत C 
वजन वयस्क पुरुष में लगभग ३३० ग्राम 
तथा वयस्क स्त्री में लगभग २६० ग्राम होता | 
है। यह दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बायीं पै 
तरफ स्थित है । ; 
` सम्पूर्ण हृदय एक दोहरी झिल्ली 
की थैली में रहता है जिसे हुदयावरण 
(पेरिकाडियम) कहते gl इससे एक द्रव 
रिसता रहता है जो हृदय को तर रखता 
है और हृदय के फलते व सिकुड़ते समय 
उसे रगड़ से वचाता है। : 
` ` हृदय एक मांसपेशीय पट (सेप्टम) 
द्वारा दो खड़े भागों--दायें तथा वायें--में 


और निचले भाग निलय (बंट्रिकिल) कहलाते | | 


2j 


हृदय तथा सम्बद्ध वाहिकाएं 


: वाह्य आकृति 


| इस प्रकार हृदय के चार भाग हैं-- 
. दायां अलिन्द, २. दायां निलय, 
. वायां अलिन्द, ४. वायां निलय। 
दोनों ओर के अलिन्द तथा निलय के 
बीच एक-एक कपाट (वालव) है। दायें 
अलिन्द तथा निलय के बीच का कपाट तीन 
वलन (फ्लेप) वाला है जिससे इसे त्रिवलनो 
(ट्राइकस्पिड) कहते हैं । वाये अलिन्द तथा 
निलय के बीच का कपाट दो वलन वाला है 
और feat (बाइकस्पिड) कहलाता है। 
दायें निलय में एक कपाट और है जो 
फुफ्फुसीय धमनी (पलमोनरी आरटरी) में 
जाने वाले रुधिर का नियंत्रण करता है। इसी 
प्रकार वायें निलय में भी एक और कपाट है 
जो महाधमनी (आयोरटा) में जाने वाले 
| सुधिर का नियंत्रण करता है। ये area रुधिर 
को एक ही दिशा में बहने देते हैं, उससे 
विपरीत दिशा में नहीं | 


-u o Mr 
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लि. . 


o मीटर से भी मोटी यह प्रमुख धमनी हृदय 


2G zango 0 


हृदय के दाय अ में दो बड़ी sfn! 
वाहिकाएं शरीर के ऊपरी तथा निचले भागों 
से अशुद्ध रुधिर लाती हैं । इन्हें क्रमशः उच्च 
महाशिरा (सुपौरियर वेना केवा) तथा निम्न 
महाशिरा (इनफीरियर बना केवा) कहते हैं। 
दायें निलय से एक बड़ी वाहिका निकलती 
है जो आगे दो भागों में विभाजित होकर 
दोनों फेफड़ों में जाती है । इन्हें फुफ्फुसीय| 
धमनियां (पलमोनरी आरटरीज) कहते हैं | 
फुफ्फुसों में शुद्ध gu रुधिर को वाये अलिन्द| 
में लाने वाली वाहिकाएं फुफ्फुसीय finu 
(पलमोनरी de) कहलाती हैं । 

शुद्ध रुधिर को वाये निलय से सम्पूर्ण 
शरीर में ले जाने वाली वाहिका को ] 
धमनी (aue) कहते du fel 


से निकल कर एक मेहराव बनाती है। इसमें 
से सबसे पहले दो धमनियां निकलती हूँ जो, 
अनेक शाखाओं में विभाजित होकर 3 
की मांसपेशी को रुधिर प्रदान करती हैं | इन्हें 
हृद्‌-धमनियां (कोरोनरी आरटरीज) कहते 
हैँ । ये धमनियां हृदय को मुकुट (कोरोना) il 
भांति घेरे रहती हैं इसीलिए इन्हें कोरोनरी 
धमनियां कहते हैं। महाधमनी के मेहराब ji 
शिखर से तीन धमनियां शरीर. के ऊपरी/ 
भागों--सिर, गदेन, वक्ष, हाथ--को 
पहुंचाती हैं। महाधमनी के मेहराब का निचला 
भाग कशेरुक दण्ड के निकट होता हुआ 
में पहुंचता है जहां उसमें से शाखा-प्र 
निकलकर शरीर के निचले भागों में रु 
पहुंचाती हैं | 

हृदय को क्रियाविधि 

हमारा हृदय प्रत्येक धड़कन में 

वार सिकुड़ता तथा फैलता है। सिकुड़ने 
क्रिया को प्रकुचन (facet) तथा फैलने 
क्रिया को अनुशिथिलन (डायेस्टोल) 


विज्ञात 


atk काएं ; 
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gi इन्हीं क्रियर्णि/25क Afer a RR ERR भरे जाते हूँ तो अलिन्द 


रधिर का संचलन होता है। जव हृदय फैलता 
है तो महाशिराओं से अशुद्ध रुधिर दायें 
अलिन्द में प्रवेश करता है ठीक उसी समय 
फुफ्फुसों में शुद्ध हुआ रुधिर फुफ्फुसीय 


शिराओं द्वारा वायें अलिन्द में प्रवेश करता 


है। अब दोनों ओर के अलिन्दों तथा 


| निलयों के बीच के कपाट खुलते हैं, और 


रुधिर निलयों में जा पहुंचता है। जव ये 


सिकुड़ते हैं और उनका शेष रुधिर भी निलयों 
में पहुंच जाता है। यह प्रकुंचन (सिस्टोल) 
क्रिया का प्रारम्भ है । 

तत्पश्चात निलय सिकुड़ते हैं और 
अलिन्द-निलय कपाट वन्द हो जाते हैं । इस 
प्रकार दोनों निलय कुछ क्षणों के लिए 
रुधिर के रुद्ध कोष्ठ वन जाते हैं। अन्ततः 
दोनों निलयों के दूसरे कपाट (फुफफुसीय 


हृदय की आन्तरिक संरचना, सम्वद्ध वाहिकाएं तथा क्रियाविधि 


दाच फेफड़े p 
ad फेफड़े EX 


शरीर के ऊपरी भाग से É 


शरीर के 


: शरीर के निचले भाग को 
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ऊपरी भाग को 


इत 


ard फफड़ें को 
बायें फेफड़े से 


बायां अलिन्दः 


बायां निलय 


a 


} 
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| - 
| धमनी तथा महाधमनी वाले) खुलते हैं। 
| फलस्वरूप दायें निलय का रुधिर फुफ्फुसीय 
| धमनी में होकर फेफड़ों में पहुंच जाता है 
| ait साथ ही, aa निलय का रुधिर 


` महाधमनी में पहुंचकर शरीर की यात्रा 
' आरम्भ कर देता है। अब निलय फंलते हैं 
. और अनुशिथिलन (डायेस्टोल) क्रिया 
' ` प्रारम्भ हो जाती है। 
nt हृदय की इन दोनों क्रियाओं--प्रकुंचन 
3 तथा अनुशिथिलन--के बीच जो क्षणिक 
अवकाश होता है वही एक प्रकार से हृदय 
के विश्राम का समय है। इन क्रियाओं की 
जीवन भर निरन्तर पुनरावृत्ति होती 
|| रहती है 
| | हमारे दिल की धड़कन एक मिनट में 
सामान्यतः ७२ वार होती है। भागदौड़ 
करने पर अथवा भय या आवेश के समय 
दिल की धड़कन वढ़ जाती है। धडकन 
हृदय पर हाथ रखकर अनभव की जा सकती 
& तथा कान रखकर सुनी जा सकती है 
(डाक्टरों के स्टेथेस्कोप यंत्र द्वारा इसे 


इलेक्ट्रो-काडियोग्राम में हृदय के विद्यत- 
आवेश अंकित होते हैं। चित्र में ऊपर 
एक स्वस्थ हृदय का तथा नीचे रुग्ण 
हृदय का इ. का. ग्रा. है 


हृदय की क्रियाविधि इस सरल रेखा 

चित्र से भली भांति समझी जा सकती! 

--किस प्रकार शरीर का अश्र 

रुधिर दायें अलिन्द व निलय में होकर 

फेफड़ों में पहुंचता है और वहां yg 

होकर ala अलिन्द व निलय में होता 
हुआ शरीर में पहुचता है 


स्पष्टतः सुना जाता है)। जिन स्थानों | 
| 
` 
g 


पर धमनियां अस्थियों के ऊपर होकर 
गुजरती हैं वहां भी (नब्ज पर) दिल की 
धड़कन उंगलियों से छकर अनुभव की जा 
सकती है। दिल की धड़कन सुनने पर 
लब्ब-डप--लब्ब-डप--लब्ब्‌ू-डप्‌ आवाज d 
पड़ती है दय के कपाटों के बन्द होने 
की आवाज है । । 

प्रत्येक धड़कन एक मिनट के ow 
भाग में अर्थात्‌ ५/६ सेकड में सम्पन्न होती है। 
इतने अल्प समय में ही एक धड़कन में 
अनेक qui प्रवाहित होती हैं । इन तरंगों 
के विद्युत-आवेशों को इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राफ 
यंत्र द्वारा ग्राफ पर रेकार्ड करके हृदय के 
स्वास्थ्य की परीक्षा की जाती है। इस ग्राफ 
को इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राम कहते हैं। j 

रुधिर दाब (ब्लड प्रेशर) J 
मीटर यंत्र से मापा जाता है । वयस्क पुरुष 
में रुधिर दाव सिस्टोलिक १२० मिमी तथां 
डायेस्टोलिक ८० मिमी सामान्यतः होता है। 
१५० मिमी से अधिक सिस्टोलिक तथा १०० 
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P इलेक्ट्रो-का डियोग्राफ यंत्र द्वारा हृदय के विद्युत-आवेशों को ग्राफ पर अंकित किया जा रहा है 


"a मिमी से अधिक डायेस्टोलिक प्रेशर असामान्य 
है और रोग का लक्षण माना जाता है। इस 
अवस्था को हाइपरटेन्शन या हाइ ब्लड प्रेशर 
कहते हैँ | सामान्य से निम्न रुधिर दाव को 
हाइपोटेन्शन या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। 
रूण हृदय का उपचार औषधियों से तो 


re 


किया ही जाता .है, शल्य-चिकित्सा द्वारा भी 
उपचार अब सामान्य क्रिया है। और अब तो 
नकली हृदय से काम चलाया जाता है तथा 
हृदय-परिवर्तन (एक मनुष्य का हृदय दूसरे 
मनुष्य में लगा देना) भी साधारण बात हो 
गयी है। 


© 
दिल को धड़कने 
(प्रति मिनट) 
हाथी : २५ वयस्क मनुष्य ७२ मुर्गी : १५०-२०० 
घोड़ा : ४० ३ वर्षीय बालक : १०० fafgar : २००-३०० 
खरहा : ६५ नवजात शिशु : १४० चूहा : ४००-६०० 
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दय रोगों के वारे में दो भ्रान्तियां प्रच- 


. रोग विकास की लुटियों के कारण होते ह्‌ 
| | । वच्चे इस विकार सहित जन्म लेते हैं । 

(२) संधिवातीय (रूसेटिक) हृदय रोग 
वात ज्वर के परिणामस्वरूप हृदय के कपाटों 
(areal) पर क्षतचिह्न होने तथा हृदय की 
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मांसपेशी को क्षति पहुंचने से होते हैं। 


धिक प्रचलित है । पांच से पन्द्रह वर्ष की | 
वाले बालकों के गले में हिमोलिटिक स्ट्रेप्टो 
कॉकस नामक बैक्टीरिया का संक्रमण होने से 
संधिवातीय (रूमेटिक) sax होता है। इसं 
ज्वर के कई दौर होते d. प्रथम अथवा 


fear : "i 


i लित हैं । प्रथम यह कि हृदय रोग मध्य (३) हृद्‌-घमनीय / (कोरोनरी) हुदय/ fa 
' तथा वृद्ध अवस्था में होने वाले रोग हैँ। रोग कोरोनरी धमनियों के संकरे होने अं 
. द्वितीय यह कि ये 'अवश्यंभावी' हैं दोनों ही अथवा अवरुद्ध होने के कारण होते हैं और| प्रश 
धारणाएं गलत हैं क्योंकि बच्चों को, यहां तक सीने में दर्द, दिल का दौरा या अचानक | को 
| कि नवजात शिशुओं को भी, हृदय की मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं। उप 
| व्याधियां होती हैं, और अधिकांश हृदय रोग (४) अतिक्षोभात्मक (हाइपरटेन्सिव)| क्षा 
आवशयक अनिष्ट नहीं होते, उन्हें रोका जा हृदय रोग उच्च रुधिर दाव (हाइ ब्लड प्रेशर) | आ 
सकता है। के कारण होते हैं । 
हृदय रोगों के E एवं कारण (५) फुपफुसीय (षलमोनरी) हृदय रोग , x 
| हृदयरोगी के कारणों के अनुसार उनके फेफड़ों के पुराने रोगों के कारण होते हैं । आ 
(p अनेक प्रकार d, जिनमें पांच प्रमुख हैं-- रोकथाम के उपाय a 
(१) जन्मजात (कॉनजेनिटल) हृदय रूसेटिक हृदय रोग हमारे देश में सर्वा-| कि 


E 
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रूमेटिक ज्वर के कारण कभी-कभी हुदय के वाल्वों 
में खराबी आ जाती है और वे ठीक तरह अपना 
कार्य नहीं कर पाते | इससे हृदय में भी खराबी आ 
जाती है। चिन्न में हृदय के दायें भाग का वालव ठीक 


हदय, चिकित्सा; रूमेटिक ज्वर की प्रारम्भिक यह हृदय रोग उन व्यक्तियों को अधिक | 
होने| अस्था में उसका निरूपण तथा व्यवस्था; होता है जिनके वंश में दिल के दौरे या 
और | प्रथम आक्रमण होने पर पुनरावृत्ति रोकने लकवे का इतिहास हो और जो उच्च 
शानक | को पेनिसिलिन के प्रयोग द्वारा रोग-निरोधक रुधिर दाव तथा मधुमेह से पीड़ित हों । | 
J उपचार; स्कूलों के बच्चों का स्वास्थ्य परी- वहुत ज्यादा बीड़ी-सिगरेट पीने वालों में 
qa) क्षण; निर्धनों के रहन-सहन तथा उनके इसका खतरा दो-तीन गुना अधिक होता है। 
भशर) | आधिक-सामाजिक स्तर में सुधार । मोटापा, शारीरिक क्रियाहीनता, तथा | 


है, बायें भाग के वाल्व में खराबी आ गयी है 


बाद के किसी दौर में हृदय प्रभावित हो जाता 
है | इसके सर्वं सामान्य शिकार अस्वास्थ्यकर 
एवं अस्वच्छ स्थितियों में रहने वाले गरीव 
लोगों के बच्चे होते हैं । 

इस हृदय रोग के अपंगकारी प्रभावों 
से बच्चों को बचाने के कुछ उपाय ये हैं-- 
गला खराव होने पर उसकी समुचित 


कोरोनरी हृदय रोग सबसे भयंकर 
हृदय रोग है। यह बृद्धिजीवियों तथा उच्च 
आथिक-सामाजिक स्तर के व्यक्तियों को 
अपना शिकार बनाता है--उस समय जव 
* वे अपने उद्योग तथा व्यवसाय के कार्य 


q R 


` भारत में प्रचलित हृदय रोगों में यह दूसरे 
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कलापों के शिखर पर होते हैं और जब 
उनके परिवारों तथा समाज को उनकी सबसे 
अधिक आवश्यकता होती है। इस समय 


नम्बर पर है किन्तु पिछले तीन दशकों में || 
यह रोग तेजी से बढ़ रहा है और कम उम्र | 
वालों तथा गरीव लोगों में भी फैल रहा है। || 


मानसिक तनाव से भी इसका खतरा बढ़ता 
है | इसका सबसे महत्त्वपूर्ण कारण रुधिर में 
रुधिर-वसा (कोलेस्टेरॉल) का बढ़ा हुआ. 
mema है | जिनके रुधिर में २०० मिग्रा % | 
से अधिक कोलस्टेरांल होता है उनमें उन 


कोरोनरी हृदय रोग (कोरोनरी 
थ्राम्वोसिस) कोरोनरी धमनियों के अवरुद्ध 
होने के कारण होता है । चित्र १ में स्वस्थ, 


गया है faa २ में धमनी का छिद्र rr 
के कारण अवरुद्ध हो गया है 


व्यक्तियों की अपेक्षा, जिनमें यह इससे कम 


का खतरा दुगुना-तिगुता रहता है | 
इस अनेक पहल वाली समस्या को 
रोकने की ap यही है कि इसत्रा संव 
तरफ से मृकावला किया जाय। चना और 
तेल (तिल व सरसों का तेल) रुधिर-वसा 
(कोलेस्टेरॉल) को कम करते हैं. संतृप्त 
वसाएं (मक्खन, घी, वनस्पति) तथा साफ 
की हुई शक्कर इसकी वृद्धि करते हैं । इस- 
लिए हमारे भोजन में चना तथा तेल अवश्य 
. होना चाहिए और भोजन में केलोरी तथा 
; चिकनाई सीमित मात्रा में रहनी चाहिए । 
| वजन कम रखना जरूरी है 
के लिए लाभकारी है। धूम्रपान का निषेध 
| कर दिया जाना चाहिए। व्यवसाय तथा 
' परिवार की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक हल 
अभीष्ट है। यदि उच्च रुधिर दाव तथा 
मधुमेह हों तो उनका उपचार होना आवश्यक 
EI सब उपाय कम उम्र से ही शुरू कर 


| i प्रकट होते हैं तब तो इतनी देर हा 


| व्यायाम हृदय 


। दिये जाने चाहिए क्योंकि जब रोग के लक्षण | 


malag PENA से हृदय रोगों का aag 


Eum az लाला 2 
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हाइपरटेन्सिव हृदय रोग रोका जा 
सकता है, यदि उच्च रुधिर दाब का इलाज 
किया जा सके । सेकंडरी हाइपरटेन्शन का 
इलाज हो सकता है और प्राइमरी हाइपर- 
टेन्शन को नियंत्रण में रखा जा सकता है- 
इससे पहले कि वह हृदय पर प्रभाव डाल 
सके । 

पलमोनरी (फुफफुसीय) हृदय रोग | 
बहुत पुरानी ब्रौंकाइटिस, दमा तथा फेफड़ों 
के अन्य संक्रमणों के फलस्वरूप होता है। 
यदि इन रोगों का यथष्ट एवं प्रभावकारी 
उपचार किया जाय तो इस कारण से होने 
वाला हृदय रोग रोका जा सकता है। 

आज हृदय रोगों की रोकथाम कोरी 
नेक आशा नहीं बल्कि वास्तविक है। हृदय 
रोगों पर विजय प्राप्त करने तथा मानव को 
अधिक उत्तम, अधिक स्वस्थ और दीर्घ 
जीवन प्रदान करने हेतु चिकित्सकों तथा 
जनसाधारण को साथ मिलकर कार्यं करना 
चाहिए | 


कि उपचार कठिन | 
| 
| 


विज्ञान लोक | 


a 


N,N, 4 /u»/3],a« SO cH; A 


. 7H 


QD -9 of OW का fs 42 


दा AUL =) 


om 


se 


Digitized by Arya Samaj Foundation. Chennai and eGangotri 


डा. जेड. फंजफर 
(विश्व स्वास्थ्य संगठन के हृदयवाहिका रोग यूनिट के चीफ) 


s लोग यह समझते à कि हृदय- 

वाहिका रोग मध्यम व बुढ़ापे की आयू 
में ही होते हैँ । यह्‌ वात दो कारणों से गलत 
है। यह रोग बच्चों को भी होता है। आज 
के संसार में अन्य समस्याओं की तरह कई 
हृदयवाहिका रोग अत्पावस्था में ही शुरू 
हो जाते Sl इनमें अनेक रोग जन्मजात होते 
हैं। बच्चों में डिप्थीरिया जैसे सामान्य 
संक्रमण रोग के साथ-साथ भीषण हृदय रोग 
हो जाता है । ऐसा महामारी के समय में 
होता है । 

safes हृदय रोग की जड़े बच्चों के 
सट्रेप्टोकाकसी खराब गले में होती है। कुछ 
गरम व मध्यम गरम देशों में, विशेषतः भीड़ 
भाड़ वाले तथा सफाई की कमी वाले इलाकों 
में, बच्चों व युवा वर्ग में रूमेटिक हृदय रोग 
बहुत होता है। इन देशों में विभिन्न प्रकार 
के हृदय रोग, जैसे वामास. हृदय रोग, 
वपन में ही शुरू हो जाते हूँ और कभी- 
कभी वालिग होने से पहले ही अपरावर्ती दिल 
के दौरे के शिकार हो जाते हैं । 

हृदय के क्रियात्मक दोष--जेसे ga 
विक्षिप्ति--यदाकदा बच्चों व किशोरों में होते 
el यदि यह गलती से हृदय रोग मान लिया 
जाय तो इसका डर जीवन-भर रहता है । 


PIAU Sey Cy a 


मई १६७२ 


द्योग-प्रधान समाज को देन हैं 


क्र आदतों के कारण हो सकते हैं 
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fafafa सामान्यतः वच्चे को अतिसंवेदन- 
शीलता में प्रकट होती है और इसके साथ- 
साथ परिवार में विक्षिप्त वातावरण रहता है । || 

अव इस आशय के प्रमाण अधिक मात्रा 
में मिल रहे हैं कि 'मध्यम आयु! के हृदय- | 
दोषों की जड़ भी बचपन में होती हैँ। | 
उदाहरणार्थ, यह वात अतिरिक्त दाब के वारे | 
में सच है, जिसके साथ वृवकीय-गुरदे के-| 
(रीनल) रोग भी हो जाते हैं । इनमें गरम | 
देशों में त्वचा के संक्रमण से उत्पन्न स्तवक-| 
वृक्कशोथ जैसे रोग हैं। 

कारोनरी हृदय रोग वर्तमान उद्योग- 
प्रधान समाज की देन हैं । ये रोग बचपन से 
अस्वास्थ्यकर आदतों के कारण हो सकते हैं ।|| 
इस विशवास के अनेक कारण हैं । इस रोग || 
के कारण बहुत अधिक संख्या में युवा वर्ग 
के व्यवित मरते हैं। जिन देशों में कारोनरी| 
रोग अधिक होते हैं, उनके बच्चों में xe 
कॉलेस्ट्राल भी ज्यादा पाया जाता है। 
आदतों में ज्यादा खाना, विशेषतः चिव 
वाले पदार्थ तथा विशुद्ध कार्बोहाइड्रेट का|| 
भोजन FLAT, AS रहना तथा धूम्रपान करना 
शामिल है। 

बच्चों व किशोरों का 
वरण भी ऐसा होता है जिससे आधु 


| | समाज में वड़ी आयु में हृदय रोग हो जाता 
है । दैनिक जीवन की गति ऐसी हो जाती है 
of आदमी को मौत का शिकार होना पड़ता 
j^ है।उदाहरणार्थ,बहुत-से बच्चों को माता-पिता 
' की ओर से स्वास्थ्य-सुरक्षा नहीं मिलती और 
वाद में ऐसे ही बच्चों को रोग हो जाते हैं | 
इनमें से कुछ परिस्थितियों पर नियंत्रण 
' मुश्किल है, अन्य पर आसानी से नियंत्रण हो 
` | जाता है, यद्यपि जीवन की आदतों में परि- 
। | वतन करने में किसी ओषधि`से रोग के 
` लक्षणों को दूर करने की अपेक्षा अधिक 
' प्रयत्न करने पड़ते हूँ । 
' स्कूलों में बच्चों की स्वास्थ्य परीक्षा 
' तथा बच्चों व माता-पिता की शिक्षा से रोग 
` के प्रति जागरूकता बढ़ती है। फिर भी रोगों 
'' के कारणों की खोज पर बल दिया जाना 
| चाहिए और बच्चों व किशोरों का वातावरण 
स्वस्थ रखना चाहिए | बचपन से ही जितनी 
स्वस्थ आदते हों, उतना अच्छा। 


दल को बानं 


'में बड़ी तेजी से चक्कर लगाना पड़ता c 


दिन भर में दिल जितना श्रम करता = 
‘TL उठाया जा सकता है | 


जितना 
दो दिल मिलकर जितना 


` १४० मिलिलीटर अर्थात्‌ एक दिन-रात में लगभग १४,००० 
मनुष्य के शरीर में लगभग ६-७ लीटर रुधिर होता है 


दिल की कड़ी मेहतत का अन्दाज इस तरह लग सकता है: 
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बच्चे स्कूल में बैठते हैं, इसलिए उनके 
लिए शारीरिक शिक्षा बहुत जरूरी है । उन 
खूव खेलना चाहिए । इसके अलावा, युवो 
खिलाड़ी धूम्रपान के प्रति आकर्षित नहीं 
होता और न हर समय कार में यात्रा करना 
चाहता है । वह अपने यूवा जीवन के लिए 
अधिक अच्छा स्वास्थ्य ले जाता है और 
इसलिए वह अनृशिक्षित कोमल व्यक्ति से 


T 


अधिक लम्बा जीवन जी सकता है। af 

आज का अशांत युवक स्पष्टतः हमारी | उन 

सभ्यता को 'सफलताओं' से पीड़ित है।| अन 

इसलिए हृदयवाहिका रोग का बोझ उस | गत 

समय तक नहीं उठ सकता जव तक कि| A 

समाज की परिस्थिति का संतुलन नहीं af 

लौटता और अपने वातावरण के प्रति मनुष्य | लो 

का तालमेल नहीं होता । विः 

वचपन को आदतें बहुधा जीवनःपर्येन्त | हैं, 

रहती हैं । वह्‌ 

(विश्व स्वास्थ्य संगठन के सौजच्य से) 

घट 

e ae 
अरः 
= ओ 
हमारा दिल चौवीस घंटों में एक लाख से अधिक वार धड़कता है और प्रत्येक धड़कन में लगभग प्रय 
लीटर रुधिर पम्प करता है। एक औसत Ši 
--इसका अर्थ यह हुआ कि रुधिर को हमारे शरीर रोग 
aif 
उससे एक ६० किग्रा वजन के मनुष्य को हवा में ३५० fa 
७० बर्ष की आयु वाले मनुष्य के दिल ने लगभग ३५ करोड़ लीटर रुधिर पम्प किया है। इसमें z 
TW किया है उससे १० टन का वजन १६ किलोमीटर ऊंचा उठाया जा सकता है । fs 
श्रम करते हैं उससे एक ट्रक दो वर्ष में पृथ्वी का चक्कर लगा । शब 

| मई 


डा. आर. मसीरोनी 


IT 

लिए (हृदयवाहिका रोग यूनिट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ) 

और E शताब्दी के आरंभ में हृदयवाहिका है, उतनी अधिक मौतें हृदय रोगों से होती 
त से रोगों से ज्यादा लोग पीड़ित नहीं होते थे, हैं। हाल को खोजों से तकनीकी विकास से 


| 

| लेकिन अव अत्यधिक उद्योग-प्रधान देशों में हुदयवाहिका रोगों के संबंधों पर कुछ प्रकाश 
मारी | उनके कारण सबसे अधिक मौतें होती हैं, पड़ सकता है। खोज का ऐसा ही एक क्षेत्र 

| अनुमानतः सभी मौतों में ५० प्रतिशत । तथाकथित चिह्नित qur हैँ, अर्थात शरीर 

| 


उसे | गत कुछ दशकों से कोरोनरी हृदय रोगों से के टिशू में बहुत थोड़ी मात्रा में विद्यमान 
कि | मृत्यु-दर तेजी से बढ़ रही है। फिर भी खनिज | यदि उनमें से कोई भी खनिज हृदय 
नहीं | औद्योगिक सभ्यता से अपेक्षाकृत दूर के और रक्त प्रसार पर असर डालता है, जैसा | 


नुष्य | लोगों में यह रोग नहीं के बरावर है। कि वे शरीर के अन्य अनेक कामों पर करते 
विकासशील देशों में ये रोग बीच के दर्जे में हैं तो यह आशा करना तर्कसंगत होगा कि 

यन्त | हैं, लेकिन हृदयवाहिका संबंधी मृत्यु-दरें वातावरण के औद्योगिक या अन्य किसी ' 
वहां भी बढ़ रही हैं। कृत्रिम हेरफेर से उनके प्राकृतिक संतुलन में || 
ग से) खान-पान की आदतों, रकत-वसा स्तरों, गड़बड़ी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । || 
घटती शारीरिक हरकत, आनुवंशिकी कारण, चिह्नित तत्त्व क्या हैं ? पृथ्वी की पपड़ी | 
at, मनोसामाजिक परेशानी और में अर्थात हमारे सारे भू-रासायनिक वाता- | | 
अन्य कारणों से इन भौगोलिक भिन्नताओं वरण में ६० से अधिक तत्त्व हैं। उनमें से | 
और चेतावनी वाले wal को स्पष्ट करने के केवल ११ तत्त्व हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा || 
भ्रयत्नों के अभी कोई परिणाम नहीं निकले में होते हैं--आवसीजन, कार्वन, हाइड्रोजन, | 
हैं। कोरोनरी हृदय रोगों के कारण और नाइट्रोजन, केलसियम, फास्फो रस, पोटेशियम, | 
रोगजनन अभी अच्छी तरह नहीं मालूम, गंधक, सोडियम, क्लोरीन, मैगनेशियम । 
लेकिन हेम यह जानते हैँ कि अनेक पूर्ववृत्ति इन्हें इसलिए ‘as’ तत्त्व कहा जाता Bd | 
वाते इनका कारण बनती हैं | इनके जैविक प्रभाव मालूम हैं । अनेक और | 
'चिह्वित' तत्त्व ` वहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं (शरीर के || 
कोरोनरी हृदय रोगों से erat वजन के ०:१ प्रतिशत मात्रा में) और इस | i 

नन स्तरों के अंकों और टेक्नोलाजीकल लिए इन्हे faiga तत्त्व कहते I इनमें | 
वकास के साथ-साथ बढ़ रही हैँ । दूसरे से सात या आठ--कोवाल्ट, तांबा, आयो- || 


शब्दों मे, जीवन-स्तर जितना 'अच्छा' होता डीन, लोहा, मेंगनीज, मोलिवडीनम, जस्ता || 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar q3 |! 


और संभवत: सेलेतियम--मातव जीवन के 
लिए आवश्यक हैं क्योंकि इनका संबंध 
| शरीर की वृद्धि से है। ये सांस, ग्रंथिकायों 
और अन्य शारीरिक कार्यों के लिए भी 
जरूरी हैं। अन्य तत्त्वों के लिए जैविक उप- 
| योगिता मालूम नहीं है। अनेक को केवल 
| मिलावट के रूप में देखा जा सकता है l यह 
संभव है कि कुछ चिह्नित तत्त्व हृदय और 
रक्त प्रसार के कार्य में महत्त्वपूर्ण योग देते 
हों । मसलन इनमें से कुछ तत्त्व हृदय कोशि- 
काओं की संकुचनशीलता के नियन्त्रण, 
वाहिका-दीवारों के लचीलेपन, रवंतदान 
संचालन केन्द्रों, वसाओं व शकराओं के 
चयापचय आदि के लिए जरूरी हो सकते 
हैं। दूसरी ओर यह भी संभव है कि दूषित 
तत्त्व जहर का काम देते हों, अर्थात वे लाभ- 
दायक तत्त्वों के काम मे वाधा डालते हों, 
या अंगों के ठोक से काम करने में परिवर्तेन 
कर देते हों । 
वातावरण के अनुकूल बनाना 
हजारों साल बाद आदमी प्राकृतिक 
. वातावरण और संतुलन के अनुकूल हो गया 
` है। वातावरण के प्रति यह संबंध चट्टानों से 
शुरू होता है, जो खनिजों के मुख्य स्रोत हैं। 
चट्टानों से खनिज मिट्टी, पानी, पौधों, 
पशुओं और आदमियों में जाते हैं। कुछ 
दशक पहले का प्राकृतिक संतुलन स्वयं 
आदमी ने कहीं विगाड़ दिया है। औद्योगिक 
दृष्टि से विकसित तथा कोरोनरी के प्रति- 
संवेदनशील देशों में, मिट्टी, पानी व gat 
विभिन्न कृषि कार्यो, जैसे सिंचाई व खाद के 
उपयोग, खाद्यान्न में मिलाये जाने वाले 
पदार्थों और उनके बनाने, जल उपचार के 
| द्‌वारा, FE घरेलू कामकाज के लिए धातु 
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| 

i 

| 
E. 
अ 
xm | उन 
अथवा प्लास्टिक पाइपों में जल-वितरण से | x 
प्राकृतिक संतुलन में परिवर्तन आ गये होंगे, | नर 
और फलस्वरूप हृदयवाहिका तंत्र पर खराव | नर 
असर पड़ा हो । ये केवल सैद्धान्तिक बातें हैं, m 
लेकिन इनके सच होने के भी कुछ प्रमाण | औ 
उपलब्ध हैं । n. 
सारी कहानी १९५७ में शुरू होती है, | 
जव एक जापानी वैज्ञानिक ने यह पाया | A 
कि जापान के उन देशों में जहां नदी का | का 
पानी अधिक अम्लीय था वहां रक्ताघात | बाः 
अधिक होता था और जहां पानी कम अम्लीय | Sis 
था, वहां यह रोग कम था | | मुल 
सख्त पानी : नरम पानी सोः 


इस प्रेक्षण के वाद अमरीका में किये 
गये अध्ययन से यह मालूम हुआ कि fart 
राज्यों में नरम पानी (कंलसियम व म॑गने- | 
शियम लवणों की मात्रा कम) दिया जाता| 
था वहां सख्त पानी वाले इलाकों की अपेक्षा | 
हृदयवाहिका रोगों से मृत्यू-दर अधिक थी।| 
ऐसी ही स्थिति इंगलैंड, फिनलैंड, कनाडा 
स्वीडन, नीदरलेंड व. आयरलेंड में पायी 
गयी । जिन क्षेत्रों में पानी--घर का पाती | 
ही नहीं, बल्कि कुओं, जलाशयों और | 
का पानी--नरम था, वहां किसी न किसी 
प्रकार के हृदयवाहिका रोग से मृत्यु-दर 
अधिक पायी गयी । अन्य रोगों तथा मुत्यु के 
अन्य कारणों में ऐसा संबंध नहीं पाया गया | 

इतने देशों में इस प्रकार के संबंध की 
पुष्टि होने से यह नतीजा निकलता है f^ 
पानी में कतिपय तत्त्वों या इनसे संबंधित 
तत्त्वों का प्रभाव हृदयवाहिका da T 
पड़ता है। 

एक और प्रारंभिक रिपोर्ट से इस सिड“ 
की पुष्टि होती है। इंगलैंड और वेल्स || 


विज्ञान 


I” 
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अनेक क्षेत्रों में अध्ययन गया क्योंकि 
उनकी जल सप्लाई की किस्म अनेक वर्ष पहले 
बदल गयी थी, अर्थात कुछ नगरों में पानी 
नरम हो गया था, कुछ में सख्त । जहां पानी 
नरम हो गया था वहां हृदयवाहिका रोगों 
से मृत्यु-दरों का प्रतिकूल रुख पाया गया 
और जिन नगरों में पानी सख्त हो गया वहां 
अनुकूल रुख था | 

सख्त पानी के लाभकारी प्रभाव या 
मुलायम पानी के नुकसानदायक प्रभाव के 
कारण अभी ज्ञात नहीं हैँ। फिर भी यह 
बात महत्त्वपूर्णं है। वस्तुतः कुछ देशों में 
जन स्वास्थ्य अधिकारियों ने पानी को 
मुलायम बनाने की विधियां रोकने की बात 
सोची है i 


कुछ अधिक सख्त पानी से कुछ खराब 
प्रभाव पड़ते हैं, जैसे पाइपों, बायलरों और 
रेडियेटरों में पपड़ी जम जाना सख्त पानी 
से कपड़े धोने के लिए अधिक साबुन की 
जरूरत पड़ती है | इन व्यापारिक कारणों से 
बहुत अधिक सख्त पानी को मुलायम बनाया 
जाता है, जिससे यह औद्योगिक व घरेलू 
कामकाज के लिए उपयुक्त हो सके। खर्च 
अधिक होने के कारण पानी -को मुलायम 
बनाने का काम केवल अत्यधिक औद्योगिक 
देशों में किया जाता है। इन विधियों में 
अधिकांश कंलसियस व मंगनेशियम लवण 
तथा कुछ खनिज भी दूर हो जाते हैं । यह 
अभी नहीं मालूम कि पीने के लिए जीवन- 
भर नरम पानी पीने से स्वास्थ्य पर खराव 


नाइजीरिया के लागोस विश्वविद्यालय अस्पताल में पोस्ट-ग्रेजुएट डाक्टरों को मल्टी-चैनल 
स्टेथेस्कोप की सहायता से हृदय-परीक्षण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है 


का प्रभाव जंग लगाने वाला होता है । यह 
पाइपों से केडमियम व सीसा जैसे नुकसान- 
दायक तत्त्व हटा सकता है। ये तत्त्व फिर पीने 
के पानी के अंग बन जाते हैं। 

कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि 
केडमियम से अतिरिक्त दाव हो सकता है 
और वस्तुतः यह मालूम हुआ था कि गुरदों 


हृदय रोगों सम्बन्धी सर्वेक्षण एवं चिकित्सा के दो चल 

चिकित्सालय fueris के देहातों में कार्यरत हैं। ये 

प्रतिदिन १०० व्यक्तियों की पूर्ण जांच कर सकते E I 

ग्रामीणों को विभिन्‍न खाद्य पदार्थों के प्लास्टिक 

मांडल दिखाकर उनके भोजन के विषय में पूछताछ 

की जाती है। इस तरीके से गलतफहमी होने की 
गुंजाइश नहीं रहती 
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बढ़ता है। कुछ देश औद्योगिक गतिविधियों । 
से कंडमियम के द्वारा प्रदूषण बढ़ने से | 
चितित È | | 

एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण यह है कि 
नरम पानी में लाभकारी खनिज नहीं होते | 
होंगे, जो सख्त पानी में होते हैं । | 

'जल तत्त्व' के at में इतना अधिक | 
भावनात्मक होने से पहले एक बात सावधानी | 
से कहना जरूरी है । अनेक समृद्धिशाली | 


समाजों में जितना पानी दिया जाता है, वह |. 


वहुत कम होता है। हमारा द्रव संतुलन अन्य | 
पय--जसे दूध, शराब, सोडा, शीतल पेय, 
फलों के रस, काफी व चाय तथा सब्जियों, | 
फलों व अन्य खाद्यान्न में मौजद जल--से 
बना रहता है। खाना पकाने में पानी बहुत | 
मात्रा में स्तेमाल होता है और इस प्रकार 
खनिज पकाये जाने वाले भोजन पर जमा हो 
जाते हूँ या उनसे निकलते Fi इन सब पेय | 
ओर खाद्यान्न में खनिज की मात्रा नल या कुएं 
के पानी से बहुत भिन्न होती है और वास्तव 
में हम जो पानी पीते हैं, उनसे कहीं अधिक 
खनिज हमारे शरीर में पहुंचते हैं। 

इसलिए इस वात का कोई कारण 
नहीं जान पड़ता कि पीने का जल ही हृदयः 
वाहिका तंत्र में महत्त्वपूर्ण योग दे, अर्थात 


यदि सख्त है तो लाभदायक और नरम है तो 
नुकसानदायक । फिर भी ऊपर जो परिणाम 
दिये गये हैँ, वे इस प्रकार के रुख (की ओर 
संकेत करते हैं। 

इसके अलावा, मुलायम पानी का हृदयः 
वाहिका संबंधी मृत्यु-दरों से संबंध पीने कें 
पानी से ही नहीं बल्कि नदी के जल से भी 
पाया गया है जो सामान्यतः पीने के काम 
नहीं आता । ad 

इससे संकेत मिलता है कि हमारे रोगों 
का एक बड़ा कारण पानी नहीं बल्कि आर्म 


` o 
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असर पड़ता है । बहुत अधिक मुलायम पॉर्न नी “मै RESI जया ' अतिरिक्त दाव | 
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3. ठे, Bare See च मिटटी, RA खनिज मे भर घट-बढ़ हो सकती 


fe होकर पानी आता है | 


भूविज्ञान कारक ] $ 

यह बात हमें एक और [समस्याहुपर ले 
आती है। यह है भूविज्ञान कारकों का प्रभाव । 
सभी खनिजों का प्राथमिक स्रोत चट्टानें 
हैं। चट्टानों में जो खनिज होते हैं, उनका 
असर पानी तथा जमीन की ऊपरी सतह पर 
और अंत में पौधों और इन पौधों को खाने 
वाले पशुओं पर पड़ता है । भूतत्त्व 


` वातावरण में खनिज की कमी या बहुलता 


से संभवतः आदमी द्वारा लिये जाने वाले 


है । यह भी अनिश्चित सिद्धांत है, लेकिन 
मानव स्वास्थ्य पर कतिपय भू-रासायनिक 
वातावरण के कुप्रभाव के प्रमाण उपलब्ध 
हैं । अमरीका में हुए प्रारंभिक प्रेक्षणों से 
यह मालूम हुआ कि उन क्षेत्रों में हृदय- 
वाहिका रोगों से मृत्यु-दर अधिक है, जहां 
मिट्टी में चिह्नित तत्त्व कम हैं, जबकि उन 
क्षेत्रों में मृत्यु-दर कम है जिनके नीचें ऐसी 
चट्टानें हैं, जो टूट-फूट से मिट्टी को 
चिह्लित तत्त्वों की अच्छी मात्रा देती 
रहती हैं | 


गेटेबर्ग (जर्मनी) के अस्पताल में हृदय रोगियों की फिजियोथेरापिस्ट द्वारा 


चिकित्सा के उपरान्त देखभाल 
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ay प्रारंभिक प्रेक्षणों से मालूम. हुआ 
है कि जिन देशों में हृदयवाहिका रोगों के 
कारण मृत्य-दर अधिक है, वहां अधिक 
पुरानी चट्टानें होती हें और वास्तव में 
पुरानी चट्टानें नरम पानी पैदा करती हैं 
क्योंकि उनमें अपेक्षाकृत अघुलनशील खनिज 
होते हैं और उनको ढकने वाली मिट्टी में 
बहुत कम खनिज हो सकते हैं । 

हमारे खाद्यान्न और टिशू में एक तत्त्व 
क्रोमियम होता है। क्रोमियम वसा के निर्माण 
और एथिरोस्क्लेरोसिस के विरुद्ध पार्ट अदा 
करता है। उत्तरी अमरीका के जो लोग 
ऐथिरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी रोगों के 
प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैँ, वे आय 
बढ़ने के साथ-साथ अपने टिश से क्रोमियम 
खो देते हैं| अंत में क्रोमियम समाप्त हो 
/ जाता है । अफ्रीका और एशिया के भागों में, 
( जहां इन हृदयवाहिका रोगों की मात्रा कम 
| है, लोगों के शरीर में जीवनभर क्रोमियम 
की मात्रा अधिक रहती है। उत्तरी अमरीका 
के भोजन में क्रोमियम की कमी रहती है | 
बढ़िया चीनी और आटे में क्रोमियम होता है 
| और ये समृद्धिशाली देशों में खाये जाते gl 
| य सब प्रमाण इस वात की ओर संकेत 
' ' करते हैं कि भूतत्त्तीय वातावरण (चाहे वे 
| ` ERE हों, चाहे मिट्टी या पानी) तथा हृदय- 
| ` वाहिका रोगों में चिह्नित तत्त्व-असंतुलन के 
दवारा सबंध होता है। ये सब महत्त्वपूर्ण 
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| 
| 
समस्याएं BO इनमें गहराई से ,जाने की | 
जरूरत है और ये काम अंतरराष्ट्रीय स्तर | 
पर होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन | 
इस दिशा में कार्य कर रहा 
तथाकथित 'प्राचीन' लोगों के समूह के | 
अध्ययन से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। | 
ये लोग अव भी प्राकृतिक वातावरण के | 
सपक म॑ रहत हूँ । ये समूह ओद्योगिक दूषण | 
तथा हमारी औद्योगिक सभ्यता की अन्य| 
वातां से मुक्त हैं । वे स्थानीय भोजन करते हैं 
और प्रकृति में जैसा पानी मिलता है, पीते | 
Sla लोगों के वारे में अभी अनसंधान | 
जरूरी है क्योंकि फिर ये लोग औद्योगीकरण | 
के साथ बदल जायेंगे। इनका अभी से | 
जीवन बदल भी रहा है। | 
मानव स्वास्थ्य पर वातावरणीय प्रभाव 
की समझ से निश्चित रूप से हृदयवाहिका 
रोगों के प्राकृतिक इतिहास की भी समझ | 
बढ़ेगी । इससे यह भी मालूम होगा कि d | 
राग कुछ देशां म कम और कुछ में ज्यादा, | 
कुछ सभ्यताओं में भिन्न-भिन्न रूप में बढ़ 
क्यों रहे हैं। हो सकता है कि स्वास्थ्य अधि- 
कारी चिह्नित तत्तव वातावरण और खानपान 
की आदतों में परिवर्तन से इन रोगों पर काबू 
पाया जा सके। पानी में क्लोरीन मिलाने, 
नमक में आयोडीन मिलाने और कतिपय 
खाद्यान्न में विटामिन मिलाने से स्थितिं 
ठीक हो सकती है। 


(लेख तथा चित्र : 
विश्व स्वास्थ्य संगठन के सौजन्य से) | 
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रूप से हृदयवाहिका रोगों के प्राकृतिक इतिहास 
की भी समझ बढ़ेगी 
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A दिल का दौरा एक साधारण-सी 

बात है । प्राय: ही सुनने में आता है डि 
अमुक व्यक्ति सुबह धर से खाना खाकर चला 
था, रास्ते में जाने क्या हुआ कि गिर पड़ा 
और देखते ही देखते चल वसा; या अमु 
व्यक्ति ने चाय का कप मुंह से लगाया ही 
था कि एकदम कप प्लेट हाथ से छूटकर 
दूर जा गिरे और आदमी एक तरफ लुढ़क 
गया। दोनों घटनाओं में बताया गया कि 
वह दिल का दौरा (हार्ट अटेक) था । 

यद्यपि हमारे देश में दिल के दोरे से 
मरने वालों की कमी नहीं; फिर भी अन्य 
देशों के मुकावले इनकी संख्या कम है। 
अनुमान है कि. अमरीका में प्रतिवर्ष ५० 
लाख के करीब व्यक्तियों की मृत्यु इसी रोग 
के कारण होती है। 

हृदय हमारे शरीर का सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण अंग है। यह अंग एक पल भी 
आराम नहीं कर सकता । जीवन के आरम्भ 


"से अन्त तक इसे काम ही काम करना पड़ता 


है। एक क्षणांश के लिए भी इसके आराम 
का अर्थ होगा चिरनिद्रा | प्रतिदिन ५ से 
१० टन wa को रक्तवाहिनियों द्वारा 
शरीर के समस्त अंगों तक पहुंचाना तथा, 
वहां से आये हुए दूषित रक्त को फेफड़ों तक 
भजना इसी का काम है। जो धमनियां हृदय 
को रक्त पहुंचाती है उन्हें कोरोनरी धमनियां 
कहते हूँ । यदि कभी अधिक जोर लगाने के 
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आशंका रहती है। 
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लिए ge को आवश्यक मात्रा में रक्‍त न 
मिले तो अवश्य ही हृदय रोग पड़ जाता 
है । कोरोनरी धमनी रोग उसे कहते हैं जिसमें 
धमनियों के अन्दर कुछ पदार्थ जम जायें। 
इसी प्रकार के दूसरे रोग में धमनियों के 
अंदर की adel पर चिकनाईयुक्त. पदार्थ 
जमने लगते हैं । इन अवस्थाओं में हृदय को 
आवश्यकतानुसार रक्त नहीं पहुंचता और 
कोरोनरी धमनी रोग हो जाता है। 

हृदय रोग. ऐसे लोगों में अधिक पाया 
जाता है जो दिन-रात शारीरिक और मान- ७६ 
सिक परिश्रम करते तो हैं परन्तु आराम पर 
ध्यान नहीं देते। निरंतर चिन्ताओं से 
घिरे व्यक्ति को भी हृदय रोग की पूरी 


इन सब रोगों का हमारे भोजन से भी 
सीधा संबंध है। किस आंदंमी को कितना 
और केसा भोजन' किस समय पर करना 
चाहिए, यह उसकी आयु और दिनचर्या पर 
निर्भर है। संतुलित भोजन में प्रोटीन, 
कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज तत्वों 
का होना आवश्यक है। एक दफ्तरी बाबू 
की अपेक्षा शारीरिक श्रम करने वाले | 
मनष्य को अधिक भोजन को आवश्यकता 
पड़ती है । आवश्यकता से अंधिक भोजन || 
करने पर अतिरिक्त चरबी शरीर में संचित || 
होने लगती है और व्यक्ति बेडोल, स्थूलकाय | 


हो जाता है। 


E 


शरीर का मोटापा दिल के रोगों को न्योता देता है। 
पतलापन दिल के रोगों से आम तौर पर 
सुरक्षित रखता है 


मोटापे का दिल के दौरे से घनिष्ठ 
संबंध है। मोटे आदमी के दिल को पतले आदमी 
के दिल की अपेक्षा अधिक काम करना 
पड़ता है और फेफड़ों पर भी अनावश्यक दवाव 
पड़ता है । वसा की अधिकता से रक्त में 
"PIE TT नामक द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती 
है। यह भी एक प्रकार की चरबी है जो 
अल्पांश में तो रक्त में पायी ही जाती है, 
इसके दुष्प्रभाव से रक्तवाहिनियों की भीतरी 
सतहें निर्बल पड़ती जाती हैं । इस तरह 
कोलेस्टेरॉल 'एथिरोस्क्लेरोसिस' नामक रोग 
को प्रेरित करता है। 

आधुनिक अनुसंधानों से पता चला है 
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| 
| 
कि अकेला कोलेस्टेरॉल ही हृदय रोग पे | 
सम्बन्धित नहीं अपितु बीटा लाइपो प्रोटीन 
भी संबंधित है। हृदय रोग में कोल्ल. । 
स्टेरॉल के अलावा बीटा लाइपो प्रोटीन s 
रक्त में बढ़ जाती है। आवश्यकता ui 
अधिक भोजन करने पर तथा अधिक कार्बोज | 
युक्त भोजन लेने से भी कोलेस्टेरॉल की मात्रा 
बढ़ जाती है। | 

वसायुक्त भोजन में तीन प्रकार d) 
वसीय अम्ल (फंटी एसिड्स) पाये जाते हैं: | 
संतृप्त, असंतृप्त ओर मध्यवर्ती । | 

संतृप्त वसीय अम्ल अधिकतर मक्खन, 


- घी, क्रीम, मांस, आदि में पाये जाते हैं तथा| 


संतृप्त वसीय अम्ल वानस्पतिक तेलों, 
मकई, सोयाबीन के बीज, विनौले व मछली| 
के तेल में पाये जाते हैं। मध्यवर्ती वसीय| 
अम्ल जतून के तेल में पाया जाता है | 
हृदय रोग से बचने के लिए यह आवश्यक | 

| 


है कि उचित मात्रा में ऐसा संतुलित भोजन i 


लें जिससे शरीर को हानि न पहुंचे | उच्च 


रकत दाव के रोगियों को भोजन में नमक की, 


अधिकता हानिकारक रहती है। 

मिठाइयां तथा तली हुई वस्तुओं का l 
कम से कम करना चाहिए । दूध की अपक्षं 
दही अधिक लाभप्रद है। भोजन के अतिरि 
थोड़ी कसरत का भी अभ्यास रखना चाहिएं। 
भूख से अधिक तो कभी खाना ही न चार्हिए 
असंतुलित और अत्यधिक भोजन करके हग 
अपने लिए बीमारी ही मोल लेते हैं | 


Bici 


यह भविष्यवाणी को थी कि 'एक दिन ऐसा 
आयेगा जव मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के दुष्ट- 
तम शत्रु शोर से लड़ना होगा ।' 

| प्रतीत होता है, वह दिन शायद अब दूर 
| नहीं । अभी तक केवल धूल, धुआं और 
रसायनों द्वारा ही फेल रहे प्रदूषणों की ओर 
ध्यान दिया जाता रहा है, किन्तु अव बढ़ता 
| हुआ शोरगुल भी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए 
| हानिकारक एक प्रमुख प्रदूषक वनता जा रहा 


, औद्योगीकरण से बढ़ रही है। 


ˆ कीओर से. खतरे का संकेत हुआ करता था 
और मानव पर उसकी प्रतिक्रिया स्वतः होती 
थी । उदाहरणार्थ, शेर की गर्जन सावधान 
करती थी, जिस पर मनुष्य का दिलोदिमाग 
ततक्षण प्रतिक्रिया करता था, जेसे--दिल की 
धड़कन बढ़ना, श्वास ala होना और रक्त में 
शेरा वृद्धि होना । तात्कालिक परिणामः 
स्वरूप मनुष्य लड़ने या भागने के लिए तैयार 
हो जाता था । आज हम भी वैसी ही sf 
क्रियाएं करते है | 
शोर क्या है ? 

शोर वह ध्वनि है जिसमें सुखद 


म 
pisi $ १९७२ 
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V. के, सिन्हा j 
CIN से साठ वर्ष पूर्व नोबेल पुरस्कार 
विजेता जीवाणुशास्त्री रॉबर्ट कॉक ने 


है। शोर की यह समस्या सवेदेशीय है और 


आदि मानव के लिए भी शोर प्रकृति 
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संगीतमय गुण नहीं होता तथा जो तीव्र कर्कश 
तथा बेसुरी होती है ।' 

शोर वातावरण में ध्वनि qu उत्पन्न 
करता है जो दोलनदर्शी (ओसिलोस्कोप) 
से देखने पर असमान तथा खुरदरी दिखायी 
देती हूँ । इसके विपरीत संगीत स्वर लहरियों | 
की ध्वनि qub मृदु, सम तथा प्रवाहपूर्ण ` 
होती हैं । 
तीव्रता का मापन 

शोर की तीब्रता का माप डेसिबेल में 
किया जाता है। बेल एक मापन इकाई है जो 
men बेल (टेलिफोन का आविष्कारक) के 
नाम पर रखी गयी है। एक डेसिबेल एक बेल 
का दसवां भाग होता है | सिद्धान्ततः तो सुनने 
की न्यूनतम. सीमा रेखा शून्य डेसिबेल 
होती है किन्तु वह अवस्था केवल प्रयोगशाला 
में ही प्राप्त की जा सकती है। जिसे हम 
'खामोशी'या नीरवता कहते हैं, वह सामान्यतः 
२५ डेसिबेल के लगभग होती है। प्रायः १२० 
डेसिबेल का शोर कष्टदायक होता है, किन्तु 
यह अधिकांश ध्वनि के प्रकार तथा उच्चावृत्ति 
स्वराघात पर निर्भर करता है। qvo डेसिबेल 
पर कुछ मिनटों में और १५० डेसिबेल 
पर कुछ सेकण्डों में ही अत्यधिक पीड़ा तथा 
अस्थायी बहरापन हो जाता है । 

डेसिबेल माप लघुगणकीय होता है, 


२१ 


ecran. 
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कुछ ध्वनियों का डेसिबेल में माप 


अर्थात्‌ ६० डेसिबेल की ध्वनि ५० डेसिबेल की 
ध्वनि से दसगृनी, vo डेसिबेल से सौगुनी, 
alt ३० डेसिबेल से एक हजार गुनी अधिक 
तीव्र होती di सन्निकट में उड़ान शुरू 
करता हुआ जेट विमान, जिसकी ध्वनि १२० 
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डेसिबेल की ध्वनि से एक अरव गुना तीव्रतर | 
शोर उत्पन्न करता है | | 
तीव्रता की सीमा | 
१६६९ की जुलाई में सं. रा. अमरीका | 
की सरकार ने काम के समथ के डेसिबेल-स्तर 
की एक सीमा निर्धारिते कर दी थी । उस 
सीमा से अधिक आवृत्ति की ध्वनि स्थायी 
रूप से हानिकारक है । अत्यधिक शोर भरे | 
कारखाने में १०० डेसिबेल की ध्वनि के बीच | 
१५ वर्षं तक निरन्तर काम करने वालों ने | 
अपनी सामान्य सनने की क्षमता एक प्रकार से | 
खो दी थी, क्योंकि उनके सुनने के लिए 
सामान्य वातचीत जो ६० डेसिबेल को होती | 
है, उसे ७०-७५ डेसिबेल Har दोहराना पड़ता 
था। इसी प्रकार आठ घंटे काम करने वालों 
के लिए ६० डेसिबेल ध्वनि को हानिकारक | 
घोषित किया गया । | 
अधिक ऊंचे शोर वाले स्थल GR | 
निकटस्थ जेट विमान का हवाई अड्डा, जहां 
जेट विमान का शोर १२० डेसिबेल होता है | 
स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक माना गया 
है । इतने अधिक डेसिबेल की ध्वनि से सामात्य 
सुनने की शक्ति स्थायी रूप से जाती रहती है। 
सधुर अथवा Hat ? ] 
किसी भी वस्तु का शोर-स्तर कई | 
पर निर्भर करता है और डेसिबेल कई fat 
वातों से मापा जाता है | बीच की ga, Halt 
का प्रकार और शक्ति का स्रोत तीनों D 
वातें हैं । इसी प्रकार ध्वनि की आवृत्ति तर्थी 
उच्च अथवा निम्न स्वर भी पृथक्‌ वस्तुएं €! 
१०० डेसिबेल का एक मन्द हाने अथवा १०° 
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डेसिबेल उत्पन्न करता हुआ सिम्फनी amber 


` कवा संगीत हानिकारक नहीं होगा किन्तु उतनी 


ही तीब्रता के एक भोंपू की ककंश, कर्णवेधी 
ध्वनि हानिकारक होगी । दूसरे शब्दों में एक 
आनन्ददायक सिम्फनी आकेंस्ट्रा संगीत उतने 
ही डेसिबेल पर सुखद होगा जितने पर बेसुरा 
विषम तथा कर्णकटु आकस्ट्रा | 
शारीरिक हानियां 

शारीरिक हानि इस पर निर्भर करती 
है कि ऊंचे शोर को हमारे कान कितनी देर तक 
सुनते रहते हैं । बहरेपन के अतिरिक्त विष- 
गुल्म, सिरदर्द, विभिन्न उदर-विकार, दमा, 
हृदय रोग, अनिद्रा तथा मस्तिष्क का असंतुलन 
आदि व्याधियां ऐसे शोरगुल से सहज उत्पन्न 
हो जाती हैं । 

इनके अतिरिक्त, न्यूयाकं के डा . सैमुअल 
रोजेन के शब्दों में आकस्मिक, अनावश्यक 
शोर से आंख की पुतलियां फैलने लगती हैं, 
त्वचा पीली पड़ जाती है, श्लेष्मल झिल्लियां 
निचुड़ने लगती है, आंतों मे ऐंठन होने लगती 
है और असहाय रूप से मलमूत्र भी बिसजित 


हो जाता है। 


हमारे देश में लोग शोर की हानियों के | हो जाय। 
e 


वायुयानों के शोर पर नियंत्रण 


इंगलैंड अमरीका में वायुयानों के शोर पर 


मई १६७२ 


: “नियंत्रण है । वायुयातों के उड़ान भरने तथा उतरने में | 
होने वाले शोर की सीमा निर्धारित है । उड़ान-पटरी के छोर से लगभग ५ किलोमीटर की दूरी पर वायुयात्त | 
का शोर कितने डेसिबेल होना चाहिए, यह निर्धारित कर दिया गया है । नये प्रकार के साइलेत्सर, ध्वनि- | 
शोषक आदि के द्वारा वायुयानों का शोर घटाने के प्रयास निरन्तर जारी हैं । 
x बोइंग ७०७ की निर्धारित शोर-सीमा उड़ान भरते समय ११४ डेसिबेल तथा उतरते समय १२० 
डसिवेल है। नये बोइंग-७४७ के लिए ये सीमाएं क्रमशः १०७ तथा १०६ हैं । 
संयुक्त राज्य अमरीका में एक कानून बनाया जा रहा है जिसके अनुसार ATH के हवाई ASST पर| 
उतरने वाले सभी विमानों कोशोर-नियंद्रण का पालन करना पड़ेगा । नेशनल ऐकेडमी आव साइन्सेज का प्रस्ताव: 
्यूयाकं के कनेड़ी हवाई अड्डे पर १६७५ तक वायुयानों का शोर आधा (६८ डेसिबेल) कर दिवा emma t 
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प्रति सजग नहीं हैं। यातायात तथा कारखाचों 
से जितना शोर उठता है वह जन-जीवन के 
लिए बहुत हानिकारक है । लोग अपने रेडियो, 
ट्रांजिस्टरों, तथा लाउडस्पीकरों पर tars 
इतने तेज वजाते हैं कि पड़ौसी मरे या जिये 


शान्ति में 


w K? | i 


शोरगुल के बीच बातचीत करने में कितना जोर 
लगाना पड़ता है 


इसकी परवा नहीं करते । बिवाहों के दिनों 
में तो बस हद हो जाती है। आजकल के नये, 
ध्वन्यातीत (सुपरसोनिक) वायुयान का शोर ! 
तो शरीर की हड्डियों तक को हिला देता है। 

इस प्रकार यह शोरगुल हमारे जीवन | 
के प्राणमूलक वातावरण को तेजी से दूषित 
कर रहा है । आथिक प्रगति की दौड़ में यह भी 
ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे वातावरण 
का यह शत्रु कहीं हमारे ही वश से बाहर न | 


i 


| | 
t 
j 
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सुभाषचन्द्र अग्रवाल 


के और पेनिसिलिन की खोज की कहानी 
LO "अत्यन्त रोचक है। इस कहानी के आर- 
'म्भिक अंश को जानकारी के लिए हमें आज 
| | से तीन हजार व्ष पूर्वं के इतिहास के पन्ने 
| उलटने पड़ेंगे । ईसा से १५०० वर्ष पूर्व चीन- 
'्रासी शूकर के मल से घाव को भरा करते 
थे । वास्तव में घाव शूकर के मल के कारण 
नहीं बल्कि उस पर उगने वाली एक विशेष 
MHS के कारण ठीक हो जाता था । 
ग्राइचर ने मार्ग दिखाया 
$ फ्रांसीसी बैज्ञानिक लूई पाश्चर sau 
fet वैज्ञानिक था जिसने दुनिया को रोगा- 
गओं का महत्त्व समझाया | आपको यह 
कर आएचर्य होगा कि वह एक चिकित्सक 
हीं, बल्कि एक रसायनज्ञ था । जव उसने 
Tt अनुसंधान आरम्भ किये तव उसके 
चारका विषय रोग नहीं था, फिर भी 
Myst के विरुद्ध अभियान में वह मार्ग- 
क वना । 
शताब्दी भर पहले उन जीवाणुओं को 


“रस को रख देने पर उसमें प्रकट होते 
उसे खराव कर देते थे। कुछ वैज्ञानिकों 
कहना था कि मांस-रस में उपस्थित 
Jew जीव स्वयं सड़ते हुए मांसे-रस से पैदा 
` ते हैं, किन्तु लैजरो स्पैलेंजनी नामक इता- 


वड़ा विवाद खड़ा हो चुका था जो: 
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लवी afas का निश्चित मत था कि वे 
हवा में से आते हैं और फिर मांस-रस में 
बढ़ते रहते हैं । उसने सिद्ध कर दिखाया कि 
यदि मांस-रस को किसी मृहरवन्द Gu 
में रख दिया जाय और फिर उसमें विद्यमान 
सभी जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए काफी 
गरम किया जाय तो नथे जीवाणुः प्रकट नहीं 
होते । लेकिन फिर भी विवाद यथावत्‌ चलता 
रहा । 
पाश्चर ने स्पैलेंजनी के परीक्षण को 
दुहूराया | किन्तु स्वतोजननवादी वैज्ञानिकों 
का कथन था कि पाश्चर के फ्लास्क में 
जीवाणु इसलिए सजीव नहीं हो सकते, क्योंकि 
उनके लिए वायु की आवश्यकता है और उसने 
फ्लास्क को मुहरवन्द भी कर रखा है । 
इस आक्षेप के निवारण के लिए पाश्चर 
ने एक ऐसे फ्लास्क में शर्कराघोल को उवाल 
लिया जिसकी लम्बी गरदन एक qnd में 
अंग्रेजी के $ अक्षर की तरह टेढ़ी थी। उसने 
फ्लास्क को कुछ मिनटों तक उवाला और 
फिर महीनों तक उसे पड़ा रहने दिया । उसमें 
कोई बैक्टीरिया प्रकट नहीं हुआ । जो नली 
के सिरे में पड़ते, उनके लिए मोड़ पार करना 
असम्भव था । 
यह पाश्चर की महान सफलता थी। 
अब उसे विशवास हो गया कि कुछ जीवाणु 


विज्ञान-लोक | | 


| 
| 
i 
f 
| 


( 


fA» 9)» 2.5904 ला A, 


Abo 0423 KR. 


Gi 


AOE AN eal जे)! 


MI 
m 


mt उत्पन्न nome NA US 
संसार में सर्वत्र शराव में बदल जाता है, यदि 
दध संसार में सब कहीं खट्टा हो जाता है 
तो इसका मतलब यह्‌ हुआ कि खमीर और 
बैक्टीरिया gar सर्वत्र विद्यमान हैं । अगर 
ऐसा है तो रोगोत्पादक जीवाणु भी wd 
होने चाहिए । 

पाश्चर ने अपने प्रयोगों से उद्योगों को 
भी सहायता TATA | उसने जहां एक तरफ 
शराब निर्माताओं को सिखाया कि शराब को 
खटास से बचाने के लिए बोतल में भरी 
हुई शराब को सिर्फ इतना उबालें कि जो 
बैक्टीरिया उसमें आ पड़े हों वे मर जाये, 
वहां दूसरी तरफ रेशम निर्माताओं को रेशम 
को कीड़ों से बचाने के लिए वताया कि किस 
प्रकार अंडों से बच्चे निकालकर इस रोग 
का उन्मूलनं किया जा सकता है | 

पाश्चर की प्रत्येक नयी खोज इस बात 
को स्पष्ट कर रही थी कि मानव रोग भी 
जीवाणुओं से उत्पन्न होते हैं । 
As के आविष्कार ने पेनिसिलिन की खोज 
का मार्ग प्रशस्त किया 

उधर कई चिकित्सकों ने गिल्टी रोग 
से मरने वाले पशुओं के wa मं सलाख 
को शक्ल के नन्हे बेक्टीरिया देखे थे। इन 
चिकित्सकों का विश्वास था कि जो जीवाणु 
उन्होंने देखे हैं वही गिल्टी रोग के कारण 
हैं जर्मनी के एक छोटेसे देहात के डाक्टर 
Use कॉक ने गिल्टी रोग से पीड़ित भेड़ों के 
रक्त का अध्ययन किया | उसने भी ऐसे ही 
बैक्टीरिया पाये लेकिन स्वस्थ भेड़ों के रक्त 
में उसे वे दिखायी नहीं fer उसे विश्वास 


हो गया कि इन्हीं बेक्टीरिया से गिल्टी रोग: 


होता है । 

कॉक ने आगे परीक्षण करने के लिए 
एक एसी भेड़ के रक्त का एक बिन्दु लिया 
जो गिल्टी रोग से मरी थी। उसके सूक्ष्मदर्शी 


मई १६७२ 


aa RS ation chai 


ayer दिखायी दिये। फिर | 
उसने एक चूहे को त्वचा में एक छोटी-सी || 

काट लगायी । लकड़ी की पतली-सी फांस || 
के द्वारा उसने भेड़ के रक्त की बूंद को काट || 
में डाल दिया । शीघ्र ही चूहा मर गया । || 
सूक्ष्मदर्शी से पता चला कि उस चूहे के रकत 
में उसी बैक्टीरिया का जमाव था । कॉक ने 
आगे और परीक्षण किये, उनसे उसे विश्वास || 
हो गया था कि उसने अपनी वात सिद्ध कर 
E ET | 
उसी समय पाश्चर एक अन्य संक्रामक | 
रोग, पक्षियों के हैजे के अध्ययन में लगा हुआ 
था | उसने फ्लास्क में कीटाणुओं की विशुद्ध 
बस्तियों का संवर्धन किया । एक दिन की बात | 
है कि उसके दो सहायकों ने भूल से एक चूजे 
को ऐसे जीवाणुओं का टीका लगा दिया जो| 
एक फ्लास्क में कई सप्ताह से पड़े थे । उन्हे| 


संसार को सर्वप्रथम रोगाणुओं का महत्त्व समझाने | 
वाला फ्रांसीसी वैज्ञानिक लूई पाश्चर । 
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|; क्षय के रोगाणु 'ट्यूबरकिल वेसिलस' की खोज करने 
वाला जर्मन डाक्टर रॉबटं कॉक 


UE देखकर आश्चर्य हुआ कि चूजा बीमार 
नहीं हुआ। | 
उन्होंने कुछ दिनों तक प्रतीक्षा की 
| और फिर उसी चूजे को ताजे जीवाणुओं 
' का टीका लगा दिया । इससे चाहिए तो यह्‌ 
' .था कि चूजा बहुत अधिक बीमार पड़ जाता, 
“oe ऐसी कोई बात नहीं हुई । 

पहले तो वे पाश्चर को अपनी भूल बताने 

से डरे, उन्होंने सोचा वह्‌ नाराज होगा । 
किन्तु पाश्चर ने जब उनकी कहानी सुनी तो 
` वह खुशी के मारे उछल पड़ा। तभी उसे पता 
चला कि चूजों को हैजे से बचाने का यही 

रीका है | 
तभी पाश्चर का ध्यान कॉक के गिल्टी 
परीक्षणों पर गया और उसने एक लेख 
काशित कर चिकित्सकों को सुनाया कि 
(Ast और ढोरों को गिल्टी रोग से गिल्टी रोग 

जीवाणुओं के मंदीकृत प्रभेद के टीके से 
या जा सकता है किन्तु इस वार भो उसे 


pe विवाद में उलझना पड़ा। पशु चिकित्सकों 
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ने उसे सार्वजनिक भ्रदर्शन के लिए चुनौती N 
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में gar | | 
उसने यूरोप के प्रत्येक भाग के ow 
कारों को आमंत्रित किया । परीक्षण में पचा 
ast का उपयोग किया गया । उनमें मे 
पच्चीस को पाश्चर ने अपना टीका लगाया। 
फिर दो सप्ताह वाद, पचासों को गिल्टी रोग | 
के जीवाणुओं के शक्तिशाली और खतरनाक | 
प्रभेद का टीका लगाया TAT | | 
दो दिन बाद वे पच्चीस भेड़ें जीवित और | 
स्वस्थ रहीं जिन्हें टी के द्वारा बचाया गया था। | 
शेष में से अठारह मर गयीं और वाकी सात | 
मरणासन्न at) पाश्चर की यह महान | 
विजय थी । | 
इन खोजों से उत्साहित होकर पाश्चर | 
ने एमाइल नामक युवा चिकित्सक की सहायता 
से यूरोप में भयभीत करने वाले अलक रोग | 
के जीवाणुओं के टीके का आविष्कार किया । | 
६ जुलाई १८८५ को जोसेफ मास्टर नामक | 
नो वर्ष के वालक को इस टीके का प्रयोग 
कराकर अलक रोग से बचाया । इस महान | 
सफलता का समाचार विश्व भर के अखबारों 
ने छापा और दुनिया के लोग खुशी से पागलं 
हो उठ | इन्हीं खोजों ने पेनिसिलिनः की खोज | 
का मार्गे प्रशस्त किया। 
हानिकारक जीवाणुओं को निरापद जीवाणुओं 
से लड़ाया गया 
पाश्चर बूढ़ा हो चुका था लेकिन मानवता 
के कल्याण के लिए प्रकृति के रहस्यों का 
उद्घाटन करने की उसकी प्यास बुझी न थी । 
उसने इन रोगों के लिए अनुसंधान जारी रखे। 
एक दिन जब वह फ्लास्क में जीवाणु पाल रहा 
था तो उसमें कुछ कीटाणु वायु में से आ पड़े। 
उसके मन में आया कि वह फ्लास्क को 


नाली में उलट दे परन्तु सौभाग्य से उसने | 


ऐसा नहीं किया | 


विज्ञान-लोक 
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कर उसे आश्‍चर्य हुआ कि गिल्टी रोग के 
जीवाणु गायव हो गये थे । उसे अनुभव हुआ 


पतनः | fg वायु से आये हुए कीटाणुओं ने अपनी 
m) संख्या के जोर से गिल्टी रोग के जीवाणुओं 
में से | को मार डाला । इससे पाश्चर को एक 
या।। आश्चर्यजनक बात सूझी । क्‍यों न हानिकारक 
| रोग | जीवाणुओं से लड़ने के लिए निरापद जीवा- 
रनाक | णुओं को काम में लाया जाय ? 
| टीके का आविष्कार तथा पाश्चर का यह 
और | प्रयोग जो कि इस वात के प्रमाण थे कि एक 
'था।| प्रकार के जीवाणुओं को दूसरे प्रकार के 
सात | जीवाणुओं से लड़ाकर मारा जा सकता है, 
[हान | पेनिसिलिन की खोज का आधार बने। 
| वास्तव में टीके का आविष्कार, पेनिसिलिन 
श्चर | की खोज का ही भागथा। महान वैज्ञानिक 
यता | पाश्चर इन दोनों आविष्कारों के बीच की 
रोग | -कड़ी था । लेकिन पाश्चर तथा उस समय 
या। | के वैज्ञानिक इस प्रकार के प्रयोग के आधार 
गमक | पर जीवाणु-द्रेषी ara (एक प्रकार के 
योग | जीवाणुओं को मारने में समर्थ दूसरे प्रकार 
हान | के जीवाणुओं का स्राव) प्राप्त करने में. 
Mel | असफल रहे | 
[गलं | स्यूडोमोनास ईरूजिनोसा : पाइयोसाइनेज 
ait ` जब यह पता चला कि डिप्थीरिया के 
जीवाणु जीवविष उत्पन्न करते हैं तो बहुत-से 
गुओं | चिकित्सकों के मन में आया कि कुछ कीटाणु 
ऐसे जीवविष: भी उत्पन्न करते हैं जो अन्य 
बता | जीवाणुओं को विषाक्त कर सकते हैं । उसी 
का | आधार पर परीक्षण होते रहे । सन्‌ १८८५९ 
श । | Wester अमेरिक और आस्कर लो नामक 
di | 3 जर्मन चिकित्सकों ने 'स्यूडोमोनास ईरू- 
qr | जिनोसा' नामक कीटाणु. खोज निकाला | 
$i | उन्होंने इस कीटाणु को वड़ी संख्या में पाला 
को | और उससे एक स्राव प्राप्त किया तथा उसका 
ते | "म 'पाइयोसाइनेज' रखा । यद्यपि वे इस 
| चौ को बहुत शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं कर 
नेक | " १९७२ 


जब अगले BRB LFA AL, खता००४अके।छलकुक्रिमिल्खकेण्इतिहास में सर्व प्रथम 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar’ 


जीवाणु-देषी स्राव यही था। पाइयोसाइनेज 
कभी-कभी तो अच्छा प्रभाव दिखलाता था 
किन्तु प्रायः इससे कोई लाभ नहीं पहुंचता 
था | कोई भी चिकित्सक निश्चयपूर्वक नहीं 
कह सकता था कि इसका प्रभाव क्या होगा । 
पेनिसिलियम नोटेटम का आविष्कार 
पाइयोसाइनेज की चिकित्सा सम्बन्धी 
विफलता के बाद चिकित्सक किसी अन्य 
जीवाणृ-द्वेषी की खोज में लग गये । वास्तव 
में पेनिसिलिन की खोज की कहानी १६२८ 
में स्काटलँड निवासी वेज्ञानिक सर अलैकजैडर 
फ्लेमिग के प्रयोग से शुरू होती है जबकि 
वह लंदन स्थित सेंट मेरी के चिकित्सालय 
में 'माइक्रोकोकस स्थूरिअस' नामक ae- 
रिया पर शोध कार्य कर रहे थे । उन्होंने 
इस बेक्टीरिया को अनेक पेंद्री डिशों में कृत्रिम 
रूप से उगा रखा था । एक दिन अकस्मात | 
उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया का माध्यम एक V 
हरे रंग के wes के आ जाने के कारण दूषित « 
हो गया है। उन्होंने इन दूषित डिशों को \ 
एक ओर रख दिया | कुछ ही दिनों में दूषित 


पेनिसिलिन का आविष्कारक 
अलैकजैँडर फ्लेमिंग 


प्लेटों में लगा giaa मि SBiteleBunddeen Cred NE Te ERES RA 


समाप्त हो गया | 

फ्लेमिग ने इस घटना से प्रभावित 
होकर विचार किया कि क्यों न इसी नये 
फफूंद पर कार्य किया जाय । प्रारम्भ में इस 
हरे रंग के फफूंद को उन्होंने विभिन्न माध्यमों 
में उगाना आरम्भ किया। कुछ हो समय 
पश्चात उन्होंने इस फफूंद को पेनिसिलियम 
ween के नाम से पुकारा | जव यह फफूंद 
भली प्रकार से विभिन्न माध्यमों में उग आया, 
तव वह इसे नाना प्रकार के बैक्टीरिया के 
सम्पर्क में लाये। फफूंद के प्रकार से कई 
किस्मों के बेक्टीरिया प्रभावित हुए। इससे 
फ्लेमिग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पेनि- 
सिलियम नोटेटम एक विशेष प्रकार का पदार्थ 
स्राबित करता है जो कि बैक्टीरिया की वद्धि 
को रोक देता था | इस पदार्थ विशेष को 
उन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया i 
खरगोशों पर पेनिसिलिन के टीके का प्रयोग 

फ्लेमिग ने खरगोशों पर पेनिसिलिन 
के टीके का प्रयोग किया और देखा कि इसका 
उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । परन्तु 
उनके पास पेनिसिलिन को बड़ी मात्रा में 
उत्पन्न करने को सुविधाएं नहीं थीं इसीलिए 
वह अपने परीक्षणों में अधिक प्रगति न कर 
सके। उन्होंने अपने कार्य के परिणाम प्रकाशित 


पेनिसिलिन का उत्पादन : १. आसवन प्लांट, 


२. पेनिसिलित विभाग, ३ 


उनकी ओर्‌ | 
कोई ध्यान न दिया | शायद इसका कारण यह | 
था कि पाइयोसाइनेज असफल सिद्ध ài 
चुका था | i | 

इसके दस wd वाद द्वितीय विश्व ag 
शुरू हो गया। युद्ध के घायलों की चिकित्सा 
के लिए सल्फा औषधियों का प्रयोग किया जा | 
रहा था परन्तु आस्ट्रेलिया निवासी ema 
फोड विश्वविद्यालय का चिकित्सक saw. 
फ्लोरे सोचा करता था कि सल्फा औषधियों 
से अधिक. शक्तिशाली जीवाणुओं को खोज 
निकालना संभव है । | 

Gale, अर्नेस्ट येन नामक um Ww 
भाशाली रसायनज्ञ की सहायता से, df 
सिलिन का शोधित रूप बनाने में लग 
गया | राकफेलर फाउंडेशन तथा तु 
मेडिकल रिसर्च कौंसिल की आथिक सहायता 
से फ्लोरे और येन ने अपने कार्य को विस्तृत| 
किया, फिर उसके वाद फफूंद को पालने को| 
सुधरी हुई विधियां निकालीं और एक दित 
वह दोनों वैज्ञानिक शुद्ध पेनिसिलिन निकालते | 
में समर्थ हुए 


हि 


ब्रिटेन 
रहे 
में अ 
अटल 
ते इ 
दिये 
अधि 
निका 
सफल 
आर 


=| 


१९४२ में ब्रिटिश पुलिस का एक तँता | मिलि 
लीस वर्षीय सिपाही विषाक्त रक्त की अ सके । 


अवस्था से पीड़ित था । 


उस पर Wen 


औषधियों का प्रयोग किया गया परन्तु कोई| * ह 


फ्लास्क भरे जा रहे हैं 
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४, अ 


सफलता न मिली SARE Ra खि Pendan cenaa Aofa निमोनिया, 


मर जायगा । उसे १२ फरवरी १६४२ को 
पेनिसिलिन का पहला टीका लगाया गया । 
चौबीस घंटे के अन्दर-अन्दर उसकी दशा 
में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। प्रतिदिन 
टीका लगाने से उसकी दशा निरन्तर सुधरती 


। चली गयी । १५ फरवरी को उसका तापमान 
| ga: सामान्य हो चुका था । यह इन वैज्ञानिकों 
| की महान सफलता थो | 


पेनिसिलिन को बड़े पेमाने पर बनाने 
की विधियों का विकास आवश्यक था। 
किन्तु इसके लिए इंगलेण्ड उपयुक्त स्थान न था। 
ब्रिटेन के नगरों पर प्रतिदिन जर्मनी के वम गिर 
रहे थे । जुलाई मे फ्लोरे ने पेनिसिलिन बनाने 
में अमरीकी सहायता प्राप्त करने के लिए 
अटलांटिक पार किया | अमरीका की सरकार 
ने इस प्रयोजन के लिए लाखों डालर लगा 


| दिये। बड़े-बड़े asta पेनिसिलियम के 


अधिक उपयोगी प्रभेद बनाने की विधियां 
निकाली गयीं। १९५१ में वैज्ञानिकों को महान 
सफलता तब प्राप्त हुई जब वह एन. 
आर.आर.एल. विभेद से १०० यूनिट प्रति 


agl मिलिलीटर की दर से पेनिसिलिन प्राप्त कर 
yal usi 


sem 


पेनिसिलिन का आविष्कार चिकित्सा 


तु कोई के इतिहास में सबसे बड़ी विजयों में से एक 


रहे हं, ^ अनुसंधान प्रयोगशाला, 


X. बैक्टीरिया प्रयोगशाला, 


ie | B : रा 


तानिकाशोथ, एरिसिपेलस, स्कालेंट फीवर, 
डिफ्थी रिया, रुधिर fagan, उपदंश, सुजाक 
आदि रोगों के उपचार में विशेष रूप से . 
गुणकारी है । आज लाखों लोग ऐसे हुँ जो 
पेनिसिलिन की बदौलत सुखी और उपयोगी 
जीवन बिता रहे हैं। १६५६ में अमरीका 
और eras के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने 
संश्लिष्ट (सिनथेटिक) पेनिसिलिन बनाने की 
विधियों की घोषणा की जिसका मतलव यह 
है कि फफूंद से पेनिसिलिन तैयार करने के 
वदले उसे सीधे रसद्रव्यों से ही तैयार कर 
लिया जाया करेगा । 

अब तो कई एसी संश्लिष्ट पेनिसिलिनों 
पर परीक्षण हो रहे हैं जो रासायनिक रूप 
से एक-दूसरे से कुछ-कुछ भिन्न हैं। आशा है 
कि कुछ समय पश्चात पेनिसिलिन की 
अधिक शक्तिशाली ऐसी किस्में तैयार करने 
के लिए मागे खुल जायेगा, जो उन रोगों को 
भी ठीक कर सकेंगी जो अब तक इसके 
प्रतिरोधी हैं । 

भारत में पेनिसिलिन का उत्पादन fgg- 
स्तान एन्टीबायोटिक फक्टरी ऋषिकेश तथा 
पिपरी आदि स्थानों में किया जाता है। वहां 
qx दिन प्रतिदिन नये-नये एन्टीबायोटिक 
पदार्थो को खोज को जा रही है । 


६. तैयार औषधि का चूहों पर परीक्षण 


Digitized by f 5 


| दछन छोटे-छोटे धूल कणों को आप छोटा मत 
` ९ समझिये | इनके कारनामे aga बड़े होते 
BENE में आपके कपड़े और कमरे के साज- 
¦ सामान कोगन्दा कर देने वाली साधारण 
धूल से लेकर तारों के प्रकाश को धुंधला कर 
` | देने वाली कास्मिक धूल तक सम्मिलित है । 

re हम और हमारे परिवार के सदस्य दिन- 
राता इस धूल के पीछ पड़े रहते हैं, फिर भी 
इसके आगे हमारी एक नहीं चलती | घर की 
| मेज-कुसियां और दूसरी चीजें सदैव ded 
l ही रहती हैं और साफ न रखें तो रेत की एक 
|! पते जमती चली जाती है । 
eo, रधर हम स्वयं भी धूल को हवा में उड़ाते 
| el जव इसके कण बिखरते हैं तो साधारणत: 
| हम इन्हें नहीं देख पाते । स्वच्छ हवा में 
धूल के कण न हों ऐसी वात नहीं है। रोशन- 
' ` दान से आती हुई धूप में इसके कण हमें 
। ` आसानी से दिखलायी देते हैं। 

; आखिर धूल है क्या ? 
॥ यदिहम सृक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करें 

n qt साधारण धूल म॑ बालू के कण, qua के 
|| कण, ET और सफेदी के भी छोटे-छोटे 
| कण Ta 
: प्रयोग करते B E M ze E 
; ; 'त सूक्ष्म कण रगड़ 
खोकर अलग हो जाते हुँ और धूल में 


| 
I 

|| 
j 


रमेशप्रसाद शर्मा 
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मिल जाते हैं । हमारी जेबों में मिलने वाली | 
धूल में वस्त्र के रेशों की अधिकता होती है।' 
हम कुर्सी पर बैठते हैँ तो कपड़ा कुसी हे| 
रगड़ खाता रहता है और कुछ रेशे टूट जाते| 
हैं लकड़ी की चौखट रगड़ खाकर faa! 
जाती है तथा उसके छोटे-छोटे कण हवा मे | 
मिल जाते हैं । आग जलने से कार्बन बनता है 
जो हवा की आक्सीजन से मिलकर ait | 
डाइआवसाइड बनाता है। इसका कुछ भाग| 
फिर भी बचा रहता है; इस काजल के नह| 
कण बनकर इधर-उधर धूल बने उड़ते-फिरते | 
हैं। सिगरेट के धुएं से भी धूल बनती है और | 
एक बार धुआं छोड़ने पर लगभग | 
चालीस लाख सूक्ष्म कण हवा में Had हैं | 
इस धूल सम्पदा में जमीन से उड़ने वाली 
धूल की मात्रा भी कुछ कम नहीं है। खेतों ग 
सूरज की तेज गरमी से धूल के कण सूख 
बारीक चूर्ण वन जाते हैं और gar तेजी 4 
उन्हें ऊपर उड़ा ले जाती है। d हवा 
साथ चलते रहते हैं और दुबारा धरपँ 
पर गिरने से पहले हजारों किलोमीटर की 
यात्रा भी कर लेते हैं। आजकल 
अणुवम के परीक्षण होते हैं उनसे नयी तर 
की और भी खतरनाक धूल पैदा होती है 
उड़ते-उड़ते बहुत दूर देशों में जा गिरती है 


fah 


अणवम के JaDine Sy Ará Sana] Fdürationgzfibrihai ate इनिना णों मे चिपकने की 


बहत बड़ा बादल उठकर हवा में मिल जाता 
है। वह धूल रेडियो-सक्रिय होती हैं, जो पृथ्वी 
पर लौटती है तव प्राणियों और वनस्पतियों 
के लिए अत्यन्त हानिकारक होती 
कितने छोटे कण 

धूल घनित द्रव्यों के छोटे-छोटे कणों 
की बनी हुई होती है । प्रत्येक कण में असंख्य 
अणु होते हैं और वे गेसों के अलग-अलग 
अण॒ओं से बड़े होते हैं, फिर भी हलकी-सी 
हवा लगने पर जमीन से उड़कर हवा में 
चक्कर काटने लगते है | धूल का छोट से 
छोटा कण लगभग एक ASAT के qood 
भाग जितना छोटा होता है जव कि एक 
माइक्रोन एक मिलिमीटर का १०० ०वां भाग 
होता है । 
धूल चिपकतो है 

धूल हरेक चीज से चिपकती है और 
इसीलिए हमें कपड़े साबुन से धोने पड़ते हैँ | 
हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से बना 
हैं। अणु परमाणुओं से बनते हैं तथा परमाणु 
और भी छोटे-छोटे कणों से बनते हूँ fares 
हम इलेक्ट्रान, प्रोटान और न्यूट्रान के नामों 
से जानते हैं । प्रत्येक इलेक्ट्रान में ऋणात्मक 
विद्युतावेश रहता है और प्रोटान में धनात्मक। 
ये बिपरीत विद्युताबेश एक दूसरे को आपस में 
खींचते हैं और समान आवेश एक दूसरे को 
दूर धकेलते हैं । यही बात धूल के चिपकने में 
लागू होती E. चिपकने की इसी क्षमता के 
कारण यह हमारे चेहरे से चिपक जाती है। 
खड्या की लिखाबट श्याम-पट पर चिपकी 


मई १९७२. 


. चीनी के कणों को स्वच्छ भी कर देता है। 
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यह क्षमता न होती तो हमारे चेहरे के सारे 
साज-सिगार, पौडर आदि धरे रह्‌ जाते । 
धूल से सफाई भी 

टेलकम पौडर से हम कपड़ों के कुछ 
धब्बों को साफ कर सकते हैं । जब पौडर को 
धब्बों के ऊपर छिड़का जाता है तो उसके कण 
धब्बों के emi के अणृओं का शोषण कर 
लते हें। इसके पश्चात पौडर को झाड़ दिया 
जाता है तो पौडर के साथ वे अणू भी झड़ 
जाते हैं । इसी प्रकार चीनी को साफ करने के 
लिए कोयले का चरा काम में लाया जाता है। 
गन्ने के रस में कई प्रकार की रंगीन अशुद्धियां 
रहती हैं। यदि इस रस को कोयले के चूरे भरे 
फिल्टर से प्रवाहित किया जाये तो चूरा 
अशुद्धियों को सोख लेता है और साथ ही 


गैस-मास्क में भी लकड़ी के कोयले के ५ 
चूरे का उपयोग किया जाता है। गैस-मास्क 
को पहनने वाला व्यक्ति जब श्वास लेता है 
तब वह चरा हवा में मिली जहरीली गैसों के 
अणुओं को सोख लेता है और केवल आक्सीजन 
के अणुओं को ही फेफड़ों में जाने देता है । 
धूल ओर प्रकाश 

धुएं में कालिख के छोटे-छोटे कण होते हैं 
जो सूर्य के प्रक/श में नीले दिखायी देते हैं । || 
धुएं का वह नीला रंग सूर्यं के प्रकाश पर 
कालिख के कणों की प्रतिक्रिया का ही | 
परिणाम है । आसमान का नीलापन भी सूर्ये के 
प्रकाश पर हवा में पाये जाने वाले छोटे-छोटे | 
धूल कणों का ही परिणाम है । आसमान का 


Lo; x 


इस चकरी से धुएं की सघनता मापी जाती है। 
इसकी परिधि पर छेद हैं जिनमें होकर धुएं की 
जांच की जाती है और प्रत्येक वृत्तखण्ड की 
कालिमा से उसका मिलान किया जाता है 


` नीला रंग धूल के कणों और हवा में मिलने 
` वाली गेसों के अणृओं के द्वारा ही बनता है। 
' जव प्रकाश धूल भरी हवा से गृजरता है 
| तब धूल के कण प्रकाश के एक भाग को परा- 
'वतित करते हैँ और वे हमें नजर आने 
` लगते है । यह इसलिए कि प्रत्येक कण 
एक शीशे का काम करता है और प्रकाश के 
कुछ भाग को परावतित कर देता है। तभी 
। प्रकाश विखर जाता है। 

| रात के समय गांवों में अधिक तारे 


हवा में धूल छायी रहती है और बहुत से 
का प्रकाश हुम तक नहीं पहुंच पाता, 
Pat अधिक चमकीले तारों का ही 
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| 


3T पहुंच पाता है BY 


gee ए दमु तक पह B 
Digit Ite oy rem Foundation ennaj an eGangotri णों E 
BS E NS 3 गोधूलि भो हवा म उपस्थित कणों द्वारा | 


प्रकाश का परिक्षेपण मात्र S सूर्यास्त के 
पश्चात जो परावतित प्रकाश चारों ओर 
dei रहता है उसी को गोधूलि कहते हैं । 


हती है और धूल का अंग वन जाती है। 

पानी के सम्पर्कं में आने पर यह जीवाणु 
पुटी से बाहर निकलकर पुनर्जीवित À 
जाते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत करने 
लगते हैं | 
धूल और स्वास्थ्य 

धूल में कई प्रकार के बैक्टी रिया भी होते 
हैं । उनमें से अनेक तो निमोनिया और हैजा 
SHE रोग उत्पन्न करते हैं। मृत जीवों और 
वनस्पतियों के सड़ाने में भी कुछ बैक्टीरिया 
विशिष्ट कार्य करते हैं । अन्य कुछ प्रकृति 
का नाइट्रोजन चक्र बनाये रखते हैं । 

समुद्री तथा पर्वतीय वायु स्वच्छ होती है 
उसके २७,००० घन सेमी में केवल कुछ हजार 
ही धूल के कण मौजूद रहते हैं, जबकि बई 
शहरों के ऊपर की हुवा के ५००० घन सेमी 


ए 
जिस समय सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता | à 
है उस समय उसकी किरणे पृथ्वी की ang | ह्व 
में पड़ती हैं और हमारे पास तक नहीं पहुंच | छु 
पातीं । फिर भी कुछ समय के लिए वे हमारे | वह 
ऊपर की वायु तक पहुंचती हैं। इस स्थिति | a 
में वायु के कण प्रकाश का परिक्षेपण करते हैं | क्रे. 
और सूर्यास्त के पश्चात सूर्य न होने पर भी | प्रति 
' हमारा आकाश गोधूलि से प्रकाशमान | काः 
रहता है । की 
जीती-जागती धूल | स्वः 
धूल में प्रोटोजोआ नामक एककोशिकीय | क्षी 
जीवाणु भी होते हैं, तालाव के सूखने पर इनके | ga 
चारों ओर एक कठोर आवरण वन जाता 

है जिसके अन्दर ये निष्क्रिय दशा में भी | चेम 
जीवित वने रहते हैं । सूखी अवस्था में इन्हें | जा 
पुटी कहते हैं | यही पुटी हवा के साथ उड़ती लि 


विज्ञात-लोर्व | 
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में एक करोड़ तक धूल के कण पाये जाते हैं । 

श्वांस लेते समय धूल हमारे फेफड़ों में 
gat के. साथ पहुंचती है । जब हम प्रश्वास 
छोड़ते हैं तव उसमें से केवल कुछ ही कण 
बाहर निकल पाते हैं और अधिकांश अन्दर 
ही रह जाते हैं । नाक, गला तथा फेफड़े कणों 
के लिए जाल का काम करते हैं और साठ 
प्रतिशत कणों को तो रोक ही लेते हैँ । इसी 
कारण महानगरों में रहने वालों के फेफड़ों 
की भीतरी सतह काली हो जाती है जवकि 
स्वच्छ हवा में रहने वालों के फेफड़ों की 
भीतरी सतह प्राकृतिक गूलाबी होती है। 
हवा को धूल से मुक्त करना 

धूल के बड़े कण तो हवा को सेटिलमेंट 
चेम्बर में प्रवाहित करने से नीचे एकत्र हो 
जाते हैं । छोटे-छोटे कणों को अलग करने के 
लिए हवा को इनाशियल सेपरेटर में से प्रवा- 
हित किया जाता है। इसमें लगी नली के 
भीतरी छेद के सामने एक रोक लगी रहती 
है जो हवा की दिशा बदल देती है। हवा तो 
आसानी से अपनी दिशा बदल देती है किन्तु 
के कण ऐसा नहीं कर पाते हैं। इस 
प्रकार धूल के कण हवा से अलग हो 
जाते हैं । 

कागज, कपड़े, फाइत्रर ग्लास, स्टील 
वूल से वने हुए घने जाल के फिल्टर से हवा 
प्रवाहित करने पर धूल के कण तो जाल में ही 
फंसे रह जाले हैं और हवा स्वच्छ हो जाती 


प्राणलेवा धुआं-कुहरा 


लन्दन में दिसम्बर १९५२ में एक सप्ताह के घने umet (स्मॉग) 


शक्तियों ने प्राण गंबाये ये। 


धूल व धुएं के अलावा हवा में रासायनिक qt 


उपस्थिति भी वायु-संदूषण का कारण है । 
मई १ ९७२ 
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है । धूल के बचाव के लिए रेस्पिरेटर तथा 
एयर-मास्क का प्रयोग किया जाता है । रेस्पि- 
रेटर से हवा छनकर नाक में पहुंचती है तथा 
एयर-मास्क धूल भरी हवा को दूर रखता 
है और विशिष्ट दाव पर एकत्रित केवल शुद्ध 
वायु ही प्रवेश कर पाती है । í 
कॉस्मिक धूल | 
टूटते हुए तारे जिन्हें हम उल्का कहते हैं, | 
वास्तव में अन्तरिक्ष से चलकर धरती के | 
वायूमण्डल में प्रवेश करने वाली चट्टान होती | 
हूँ जो कि लगभग ५० किमी प्रति सेकण्ड को | 
गति से चलती हैं। उस तीव्र गति के कारण | 
वातावरण के साथ घर्षण से इनमें इतना ताप | 
उत्पन्न हो जाता है कि ये स्वयं जलने लगती || 
हैं । अन्तत: उल्काएं राख तथा धूल के रूप || 
में हवा में मिल जाती हैं | प्रतिदिन लगभग || 
एक अरब उल्काएं पृथ्वी के वायुमण्डल में | 
जलती हुई प्रवेश करती हैँ जिससे लगभग | 
पांच टन धूल बढ़ती है । यदि टक्कर से ग्रह | 
के चकनाचूर होने की वात सही मानी जाये | 
तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि पृथ्वी के वायु- 
मण्डल में उल्कापिण्ड की जो राख है वह भी | 
किसी टूटे-फूटे ग्रह के अवशेष का ही अंश है । | 
हवा में पाये जाने वाली यह धूल चाहे | 
लाभप्रद हो या हानिप्रद, इसका सम्बन्ध | 
आकाश की धूल से है। अन्तरिक्ष की इसी | 
कॉस्मिक धूल से प्रत्येक प्रकार की धूल का 


जन्म हुआ है। 


के कारण लगभग ४००० | 


(जिनमें सल्फर STE आक्साइड प्रमुख है) की|| 


— 


Im 
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डा. सत्यकुमार 


; que चिकित्सा में सर्वप्रथम ACH औषध 
ै के रूप में प्रयुक्त यौगिक 'प्रोटोन्सिल 
BAA था | इसका रासायनिक नाम २ : ४- 
डाइ-एमीनो-एजोबेनजीन ४-सल्फोनेमाइड 
है तथा इसका संश्लेषण १६०८ में fau 
में गेलमो ने किया था । औषध के रूप में इस 
रासायनिक यौगिक का महत्त्व जर्मनी के 
| डोमेग ने १९३५ में ज्ञात किया । १९३६ में 
इस खोज के उपलक्ष में उसे नोबल पुरस्कार 
प्रदान किया गया। फ्रांस के ट्रेफोनेल्स, fact 
तथा बोवेट ने पता लगाया कि इस यौगिक 
का बेक्टीरियानाशी गृण पैरा-एमीनो-बेनजीन 
५ सल्फोनेमाइड के कारण होता है। इसे 
, संक्षेप में सल्फानिलेमाइड कहते हैं तथा यह 
अन्य era (सहफा औषधों) को बनाने 
के लिए मूल पदार्थ है। इसी कारण सल्फा 
औषधें रसायन शास्त्र में सल्फोनेमाइड्स के 
नाम से विख्यात हैं। सल्फानिलेमाइड का 
सूत्र है: 


D 


विशेष वात यह है कि पैरा-एमीनो 
(9- शीत ,) mv बैक्टीरिया नष्ट करने के 
लिए अनिवार्य है । यदि इसके स्थान पर 
ओर्थो या मेटा कर दिया जाये तो क्रियाशीलता 
समाप्त हो जाती है। इस समूह्‌ का विस्थापन 
केवल ऐसे मूलकों द्वारा ही किया जा सकता 
हैं जो ऊतकों में स्वच्छन्द एमीनो समूह में 
परिवर्तित हो जायें। वेनजीन चक्र में विस्थापन 
` करने पर भी यौगिक निष्क्रिय हो जाता zi 
ड सह्फोनेमाइडों के महत्त्व का इस तथ्य 
! अनुमान किया जा सकता है कि १६४० 
३००० सल्फोनेमाइड वनाये जा चुके 
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थे | अव तक ६००० से अधिक सल्फोनेमाइइ 
बन चुके हैं तथा चिकित्सा में उनकी उप- 
योगिता का अध्ययन किया जा चुका है। 
इनमें से लगभग १५-१६ महत्त्वपूर्ण सिद्ध 
हुए हैं । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण खोज १६३८ 
में मे एण्ड बेकर ने 'सल्फापिरिडिन' की | 
इस यौगिक को बनाने के लिए ६९३ प्रयत्न 
करने पड़े | अतः इसका नाम M&B 
693 पड़ गया | बम्बई, दिल्‍ली, मद्रास में इस 
कम्पनी का पोस्ट बक्स नंबर भी ६६३ है। 
वर्गीकरण 

सल्फा औषधियों को तीन मुख्य वर्गो मे 
वांटा जा सकता है: 

प्रथम बर्ण में वे योगिक आ 


स्थापित करके बनते हैँ--उदाहरणतः WOW 
पिरिडिन, सल्फाथायेजोल, सह्फाडायेजित, 
सल्फाएऐसिटेमाइड, सल्फाडाइमिडिन, wer 
मेरिजिन, सल्फागुनिडिन, सल्फाफ्युरेजोत। 
सल्फासोमिडिन इत्यादि । ; 

इनका सल्फानिलेमाइड में परिवर्तन 4 
होता तथा ये मूल पदार्थ से ; प्रभाव: 
शाली होते हैं । 


द्वितीय वर्ग में वे यौगिक आते हैं 


एमीनो समूह (NH) के एक हाइड्रोजर् 

परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा वनते है” 

उदाह्रणतः प्रोन्टोसिल, रुविजोल, प्रसेपटे सि 

इत्यादि | दी 

इनका स फानिलेमाइड में पूर्ण प 

या आंशिक जलांशन हो जाता है। ये Y 
पदार्थं से अधिक प्रभावशाली नहीं होते । 


~ 


तृतीय at में वे यौगिक आते है 


x Z 
n ——————————————— 


। अनुमान था कि ये औषधें 


| सल्फोनेमाइंड व Rabie rv Rem Repndation Che npa. i d eGangotri 
{ 


एक हाइड्रोजत परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा 
| हैं--उदाहरणतः एक्सीनिल सल्फा- 
quiste व थेलिक सल्फाथायेजोल | 

चिकित्सा में सुख्य उपयोग के अनुसार 
gent औषधों को निम्न समूहों में विभाजित 
क्रिया जा सकता हैं: 

(क) स्थानीय प्रयोग के लिए-ये 
तांत्रिक प्रयोग के लिए विषेले होते हैं 
' अतः इनका मुख्यतः स्थानीय प्रयोग होता है। 

(i) जख्मों पर--उदाहरणतः सल्फा- 
थायेजोल, सल्फानिलेमाइड इत्यादि | 

(ii) श्लेष्मिक भिल्लियों पर--सोडि- 
यम सल्फाएऐसिटेमाइड | 

(ख) तांलिक प्रयोग के लिए : 

(i) अधिक अवशोषणीय यौगिक-- 
ये प्राय: सामान्य तथा मूत्रीय संक्रमण के 
लिए प्रयुक्त होते हैं तथा निम्न उपसमूहों 
में विभाजित किये जा सकते हैं : 

(अ) लघु प्रभावी औषध--उदाह रणतः 
सल्फाडायेजिन, सल्फाडिमिडिन, 


सल्फा- 
जन, SU = 

ca) रिजिन, सल्फाफ्युरेजोल, सल्फासोमिडिन, 
जोत, "एगथायेजोल इत्यादि । 


इन औषधों का प्रयोग ३-४ घंटे को 
अवधि के वाद करना पड़ता है । 

(आ) दीर्घं प्रभावी औषध--उदा- 
OT: सल्फामेथोक्सी-पिरिडेजिन, सल्फा- 
फिनेजोल, सल्फाडाइमेथोक्सीन इत्यादि । 

(ii) अल्प अवशोषणीय यौगिक--ये 


जतत i) अल्प अब 
i— भायः fus संक्रमणों के लिए प्रयुक्त होते 
spa) ९ | उदाहरणतः सल्फागुनिडिन, थेलिलः 


पल्फाथायेजोल, सक्सी निल-सल्फाथायेजोल, 

पैलिल-सल्फाऐसिटेमाइड, इत्यादि | 

NEST औषधों की क्रियाविधि 

T" आरभ में समझा जाता था कि सल्फा 
3 शरीर में उपस्थित सुरक्षा पंक्ति 

| R करती हैं जिससे वह संक्रमण का 


| १६७२ 
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संक्रमण से उत्पन्न होने वाले विष को नष्ट 
कर देती हैं । मेकइनटोश एवं बरिटले का 
विचार था कि ये औषधें रोगाणुनाशी हैं । 
१९४० में वृड एवं फिल्डेस ने घोषणा की कि 
सल्फा औषधें, तंत्र के कुछ प्रकिण्वों (एनः 
जाइमों) में, संरचना में समानता होने के 
कारण, ४-एमीनो-बेनजोइक अम्ल की प्रति- 
स्थापना करती हैं । बैल व रोबलिन ने १९४२ 
में यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि सल्फा 
ओषध के 90,-समूहू का ऋण आवेश 
शरीर में उपस्थित बैक्टीरिया-रोधियों की 
संख्या बढ़ाता है । संक्षेप में हम कह सकते हैँ 
कि सल्फा औषध : 

(i) प्रकिण्वों मं ४-एमीनो-बेनजोइक 
अम्ल को प्रतिस्थापना कर, रोगाणुओं के 
पनपने में वाधक होती है, जिससे उनको 
संख्या घटती है; 

(i) रोगाणुओं का विरोध करने वाले 
जीवाणुओं की संख्या वढ़ाती है; तथा 

(iii) सल्फा औषध की अधिक मात्रा 
भक्षकाणुओं (फंगोसाइटों ) की संख्या बढ़ाकर, 
रोगाणुओं को नष्ट कर देती है । 
कुछ प्रमुख सल्फा औषधें 

(१) सल्फोनिलेमाइड 
बेनजीन सल्फोनेमाइड) 


^ H4N.O,S <) NH, 


चिकित्सा शास्त्र में प्रयुक्त यह सर्वप्रथम 
सल्फा औषध है । यह क्षारों में अल्प विलेय 
क्रिस्टलीय UD है । यह ॒स्ट्रेष्टोकॉकस 
संक्रमण में प्रयोग को जाती है । 

(२) सल्फापिरिडित (२, ४-एमीनो- 
ब्रेनजीन-सल्फोनेमाइड पिरिडिन) 


€ € 
HN, 2 SO,NH < ? 


यह शीतल जल में अल्प विलेय सफेद 


(४-एमीनो- 


३५ | 


un E 
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[ क्रिस्टलीय चर्ण है po यह निमोतिया में 
प्रयोग की जाती है | विषला प्रभाव होने के 
कारण इसका प्रचलन अब कम हो गया है। 
यह «ex की गोली' के नाम से विख्यात रही 
है | इसके प्रयोग से निमोनिया से होने वाली 
मौतों का प्रतिशत २५ से ४ रह गया था। 

(3) सल्फाथायेजोल (२, ४-एमीनो- 
बेनजीन-सल्फोनेमाइडोथायजोल ) 


N ay 
CH conn) SO,.HN | | 
S 


यह 'सीबाजोल' नाम से विख्यात औषध 
है। यह जल में अविलेय, पर अम्लों व क्षारों 
में faaa, सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण है। यह्‌ 
सल्फोनिलेमाइड से ५० गुना अधिक गुणकारी 
| है। यह स्ट्रेप्टोकॉकस संक्रमण, निमोनिया व 
, मेनिनजाइटिस रोगों में प्रयोग की जाती 
है। यह तथा इसका सोडियम लवण घावों 
के लिए उत्तम औषध है। 

(४) सल्फामेरिजिन-- (२, ४-एमीनो- 


' अनजीन-सल्फोनेमाइड, ४-मेथिल fof 
मिडिन) 
C5 N 
HNK 9 SO,NH ( JCH, 


N 


यह जलं में अविलेय पर अम्लों व क्षारों 
में विलेय सफेद चूर्ण है। यह प्रकाश में रखने 
पर भूरा हो जाता है। 
(५) सल्फासेजेथिन (२, ४-एमीनो- 
| | बेनजीन-सल्फोनेमाइडो ४: ६ डाइमेथिल- 
|` पिरिमिडिन) 


CH, 


Dx N 
E un€ > .SO,NHN JCH, 


N 
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यह अल्प विलय परन्तु TY 
व क्षारों में विलेय सफेद चूर्ण है । इसे सल्फा 
डिमिडिन भी कहते हैं । 

(s) सल्फाडायेजिन (२, ४-एमीनो-| x 
बेनजी न-सल्फोनेमाइड, पिरिमिडिन) 


| HOO! 


2 


af 
H NC 2 SO,.NH <> E> | ui 
| HOO 

तत्काल अवशोषित हो जाने केहुकारण 

यह उत्तम सल्फा औषध है। इसकी थोड़ी| 
मात्रा ही प्रभावकारी होती है {तथा विषैला| बह 
प्रभाव नहीं होता । यह मूत्रीय क्षेत्र के संक्र| पर 
मण, मेनिनजाइटिस, यौन अंगों के विकारों | 
प्लेग आदि के लिए सफल ओषध है। बेन 


(७) सल्फागुनिडिन (४-एमीनो-बेत- 


जीन सल्फोनिलगृनिडिन) 


श NH 
NH. | 280.NH C Ca चण 


यह शीतल जल में] अल्प विलेय wu] के 
चूणं है । गरम जल व अम्लों में पूर्ण विलेय 
तथा क्षारों में अविलेय है । यह हैजा, पेचिश/| कि 
जख्म आदि के लिए उपयोगी ओषध di | uf 

(८) सल्फाफ्युरेजोल (५, ४-एमीतो- ) थे 
बेनजीन-सर्फोनेमाइडो ३: ४ भल 
आइसोक्सेजोल) सह 

3 H g — CHK 
HN. <> SO,.NH p N ki 
Ó of 
यह जल में बिलेय सफेद चूर्ण हैं । गर्द] बोर 
मेनिनजाइटिस, निमोनिया व मूत्रीय क्षेत्र *| भे 
संक्रमण में प्रयुक्त होता है । 

(६) सबसीनिल-सहफ़ा थायेजोल (%) धिः 
४-सक््सीनिल एमीनो-बेनजीन सल्फोतेमिं| पे 
थायंजोल मोनोहाइडरेट) 

यह सफेद चूर्ण है जो खुला रखने | भेव 
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= D 
JOOC(CHs) sCONH <> sonu | 
रीनो- भूरा हो जाता है । पेचिश में प्रयुक्त होता है 
(१०) थेलिल-सल्फाथायेजोल (२, v- 
थेलिल एमीनो-त्रेनजीन सल्फोनेमिडो, थाये- 
जोल 
i ) 
HOOC.C,H COHN um SOLNE 4) 
TRU 
थोड़ी | यह जल में अविलेय सफेद चूर्ण है। 
पिला ग्रहृ पेचिश व गेस वनना रोकने के लिए 
V*| प्रयुक्त होता है 
णरा, (११) सल्फोऐसिटेमाइड (४-एमीनो- 
_ | बेनजीन-सल्फोऐसिटेमाइड) 
-बेन- CS 
HN > SO,NHCOCH, 
यह शीतल जल में अल्प विलेय सफेद 
E है । यह विषेला होता è यह प्रायः 
_ | सोडियम लवण के रूप में मत्रीय क्षेत्र व dd 
Wh) के संक्रमणों के लिए प्रयुक्त होता है। 
वर्लय उपरोक्त औषधों के अतिरिक्त सहफा- 
चिश, | क्विनोक्सेलिन, सल्फासोमिडिन, सल्फा- 
'। | fester, सल्फामेथोक्सी-पिरिडिजिन, 


थलिल-सल्फाऐसिटेमाइड तथा सेलिल-एजो- 
सल्फापिरिडिन भी सफलतापूर्वक प्रयुक्त 
Wenr औषधें हैं । 

खांसी, जुकाम के लिए प्रयुक्त औषध 
ओरिसुल' का नाम सल्फा औषधों में सल्फा- 
फनिजोल है। सल्फाडाइमेथो बिसन 'मेड़ि- 
बोन' नामं से विख्यात है | 
भेष्ठता के कारण 

सल्फा ओषधों की गणना श्रेष्ठ ओष- 
थियों में इस कारण होती है कि ये पाचन 
NW म अवशोषित हो जाती हैं तथा गोली 
| T चूर्ण के रूप में खायी जा सकती हैं । 
| अवशोषण के पश्चात ये शंरीर के लगभग 
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प्रत्यक भाग म पहुंच जाती हैं । 
ACH ओषधे लगाने तथा खाने, 
प्रकार से प्रयोग में आती 
कशन भी लगते 
जानकारी प्राप्त कर ली गयी है तो सही 
सल्फा ओषध प्रयोग करने पर रामवाण का 
काम करती है । वेसे ये रोग को प्रारंभिक 
अवस्था में सहज ही नियंत्रित कर लेती है। 
बढ़े हुए रोग के उपचार में समय अधिक 
लगता है तथा औषध को अधिक मात्रा काफी 


दोनों 
हैं । इनके इंजे- 
qo यदि रोग को ठीक 


दिनों तक लेनी पड़ती है । प्रभाव सें बिलम्ब . || 


होता है। अधिक दिनों तक दवा लेते रहने 
से दूसरी हानि यह होती है कि रोगाणू 
औषध के प्रति उदासीन हो जाते हैं। उन्हें 
ओषध सहने का अभ्यास हो जाता है तथा 
सहज नष्ट नहीं होते। अतः आधुनिक 
उपचार में सल्फा ओषधों का प्रयोग २-३ दिन 
करते हैं । यदि लाभ न होतो प्रतिजेविकी 
(एन्टिवायोटिक्स) प्रारंभ कर देते हैं । 
हानियां 
gear ओषधों का हानिकारक प्रभाव 
भी होता है। रोगी के तंत्र के लिए उपयुक्त , 
न होने पर सिरदर्द, चक्कर आना, जी मित- 
लाना, वमन होना, खुजली हो जाना, शरीर 
पर चकत्ते पड़ जाना, अम्लता में वृद्धि, 
मूत्रीय क्षेत्र में क्रिस्टलों का निक्षेपन, रकत 
में विकार, तापमान में वृद्धि इत्यादि हो 
जाते हैं। इसीलिए कुशल चिकित्सक 
इनके प्रयोग के साथ, इनका विषेला प्रभाव 
कम करने की औषध भी देते हैं जल का 
प्रयोग तो इनके सेवन के साथ खूब करना ही 
होता है। इसी कारण चिकित्सा में आजकल 
प्रतिजै विकियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है । 
उनका विषैला प्रभाव नहीं होता । परन्तु वे 
महंगे हैं तथा तत्काल प्रभाव नहीं करते अतः 
सामान्य व्यक्ति सस्ते व तत्काल उपचार के 
लिए आज भी सल्फा औषधों पर निर्भर है । 
३७ || 


~ 


कुलदीप चड्ढा एम.एस-सी. 


>'ताई के साथ हवा को केवल वनावट ही 
नहीं बदलती, वल्कि उसके अनेक रोचक 
रहस्य भी सामने आते हैं। इन रहस्यों की 
चर्चा करने से पूर्व, आइये उन साधकों को 
श्रद्धांजलि अपित करें, जिनके साहसिक 
प्रयासों के फलस्वरूप ये प्रकाश में आये । 
ऊपरी वायुमंडल के साहसिक खोजी 
इन प्रयासों का आधार था मनुष्य की 
वायुमंडल के प्रति जिज्ञासा । प्रत्येक प्राचीन 
© देश के इतिहास में हवा में उड़ने की चर्चाएं 
Pow हैं। हमारे देश में भी बीर हनुमान के 
| हवा में उड़ने, पुष्पक विमान, राजा भोज के 
' हवाई घोड़े आदि की अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं । 
यही नहीं, 'ब्राह्मण' ग्रंथों ब 'समरांगण सूत्रा- 
` | Ur आदि प्राचीन साहित्य में उड़ने वाली 
|| मशीनों के डिजाइन आदि भी वणित हैं । 
| इस स्थल पर उस विस्तार में जाना उचित 
प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हमारा उद्देश्य 
उड्डयन विज्ञान का इतिहास देना न होकर, 
` वायु की खोज के इतिहास का परिचय देना 
है। खेद है कि इस दिशा में प्राचीन भारतीयों 


Ed 
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के प्रयासों की चर्चा कहीं देखने को नहीं 
मिलती | 

यूनान में डाइडेलस की कथा प्रचलित 
है। इस साहसिक ने. पक्षियों के gat को 
मोम से जोड़कर, अपने लिए तथा अपने पुत 
के लिए वड़े-वड़े पंख बनाये और यूनान के 
निकट स्थित क्रीट टापू से उड़कर इटली की 
ओर प्रस्थान किया । कहते हैं कि वह स्वयं 
तो उड़कर सिसली द्वीप तक जा पहुंचा, \ 
लेकिन उसके पुत्र के पंखों का मोम सूर्य की इ 
गर्मी के कारण पिघल गया और वह समु 
में गिरकर मर गया । $ 

फारसी के प्रसिद्ध कवि फिरदौसी ने 
अपने काव्य में शाह काई काउस के हवा में 
उड़ने का जिक्र किया है । इसके लिए उसके 
हितेपियों ने लकड़ी का एक ढांचा तैयार 
करवाया, जिसके दो सिरों पर दो उकार्व 
पक्षी बंधे थे । उनके ठीक ऊपर लकड़ी की 
पट्टियों पर मांस के टुकड़े रखे थे। उका | 
अपनी भूख मिटाने के लिए मांस की और 
उड़ते तो उनके प्रयास से सारा ढांचा भी | 


EI 


ooo 
]. X 
eS Gb T 


विज्ञानल्ली | 


ठ, iT, शा j 
| ऊपर की और ड Digitized by Rrya Sainal Eurhdation Chean aj an 
साथ faa हुए । कु दर तक ता यह ढाचा SEK SA 


उड़ता रहा, पर वाद में, जब पक्षियों को. GTS ४ 4 
ताकत ने जवाव दे दिया, तो शाह को विवश p 
होकर एक मर्स्थल में उतरना पड़ा । 


गुड उब्रारों का प्रयोग 
à बाय की प्रारंभिक खोज वास्तव म तव 


; qe हुई, जव इस प्रकार के अल्हड़ प्रयासों 
| क्रे स्थात पर इनसान ने गाब्यारों को म 

लेना प्रारंभ किया । यह परम्परा संभवतया 

mig देश के लियों नगर के दो भाइयों ने 

qe की । उन्होंने धुएं को ऊपर उठते हुए 


| 
| 
| | 
| देखकर विचार किया कि क्‍या इसके सहारे n 
| इनसान भी हवा में नहीं लटक सकता ? इस 
| प्रन का उत्तर पाने के लिए इन गोलफियर 
| बंधुओं ने कागज के गब्वार बनाकर, उनम 
gat भरा और हवा में छोड़ा | जब उनके 
नहीं | गुब्बारे हवा में अनेक मीटर तक ऊपर उठे 
तो उनके हर्ष की सीमा न रही। पर इन 
faq| मतवालों ने इसी से ही संतोष नहीं कर लिया | 
को | वे इन्हें अधिक ऊंचाई तक भेजना चाहते थे DOC 


पुत्र | कहते हैं कि उनकी इस परेशानी में उनकी पक्षियों के पंखों की सहायता से हवा में 


उड़ने वाले 'पक्षी मानव 


नके 

T शाह काई काउस ने उकाब पक्षियों की सहायता सहायता एक साधारण बृद्धि को पड़ोसन ने 
स्वयं ५ हन की | उसकी सलाह पर उन्होंने गुब्वारों के | 
चा i Sat á नीचे एक तश्तरी बांध दी, जिसमें ज्वाला || 
REN ae wal ZZ जलती रहे और यह निरंतर धुंआ पदा करती 


रहे । परिणामस्वरूप उनके गुब्बारे अधिका-| 
धिक ऊपर जाने लगे । लेकिन गोल्फियर 
बंधुओं को असली खुशी उस समय हुई जव 


Td 
Ti सन १७८३ की २१ नवंबर को फ्रांस के नगर| 
सके वरसाई में उनके वने गुब्बारे से लटक कर 


एक व्यक्ति हवा में ६० मीटर तक उड़ा 


यार ren 

कर्व और लगभग & मिनट तक हवो मं लटका | | 

की रहा । (कई स्थलों पर व्यक्तियों को संख्या] 
| 

रव दो तथा उनके नाम मार्क्विस द आलेन्दे | 

ओर || qana द रोजियर दिये गये हैं।) 


इस घटना के दस दित बाद ही इस 
प्रगति त हुई । प्रो. चाल्से ने अप 
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मौंटगोल्फियर का गुव्बारा 


| गुब्बारे को धुएं के बजाय हाइड्रोजन से भरा 
ओर उसकी सहायता से एक सफल उड़ान 
) भरी। हाइड्रोजन प्रकृति का सबसे हलका 
' तत्त्व होने के कारण, गृब्वारों में प्रयोग के 
(p लिए सबसे अधिक उपयोगी है । इसके अति- 
| रिक्त प्रो, cured ने इस गुब्बारे में वाल्व 
V का पहली वार प्रयोग किया । वाल्व के द्वारा 
(p गुब्बारे की गति और किसी हृद तक दिशा 
| भी नियंत्रित की जा सकती थी । प्रो , चार्ल्स 
| के वाद डा. GAC ने १७८४-८४ में गृब्वारों 
| में दो उड़ानें भरी । उनके वाद भी अनेक 
। | साहसियों ने, विज्ञान के आविष्कारों की 
| सहायता से, गृब्वारों के निर्माण में निरन्तर 
| सुधार करके अनेक उड़ानें भरीं | 
| कुछ महत्त्वपूर्ण उड़ाने 
` वैज्ञानिक दृष्टि से प्रथम महत्त्वपूर्ण 
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ने की । उनके गुब्बारे में, जो ७००० Ay! 
की ऊंचाई तक उड़ा, हवा के तापमान, नमी इस 
आदि को नापने के निमित्त उपयोगी au] द 
लगे थे । जॉन वेल्श ने, वैज्ञानिक जानकारी| अच 
प्राप्त करते के लिए, १८५० के लगभग कीव | द्वी 
से चार उड़ाने भरीं। परन्तु जिज्ञासा और | द्री 
साहस का जो उदाहरण ग्लेशर तथा काक्स-| क्रम 
बैल ने स्थापित किया, उसको कोई तुलना| anf 
नहीं । वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के। गर्न 
यन्त्रों आदि के अतिरिक्त उनके गुव्वारे में| जिः 
ऊंचाई पर सांस लेने में आसानी के लिए, 
आक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी । १५ ag 
सितम्वर १८६२ को जव उनका गुब्वारा क्रम | कुछ 
से ऊपर उठता हुआ लगभग ooo मीटर| उड़ 
की ऊंचाई पर पहुंचा, तो हवा के कम दवाव| भी 
के कारण ग्लेशर सांस लेने में कठिनाई अनु-| ने : 
भव करने लगे। उनका सिर चकराने लगा| मीट 
और यंत्रों के पेमाने पढ़ना उनके लिए at 
भव हो गया । अपनी इस शोचनीय अवस्था| का 
में उन्होंने अपने साथी कावसवेल को आवाज | विस 
लगायी । इस 
पर बेचारे काक्सवैल स्वयं एक समस्या| Ue 
में उलझे हुए थे। गृब्वारे में सर्दी agi) वन 
और दवाव कम हो जाने के कारण बे 
उसका ऊपर की दिशा में बढ़ना 
चाहते थे । इसके लिए वे area की रस्सी 
को खींचकर उसे खोलने के लिए went 
थे । पर उधर रस्सी कुछ उलझ गयी थी 
और इधर उनके हाथ सर्दी से सुन्न हों 
रहे Ua अन्त में साहस करके उन्ही 
रस्सी को अपने दांतों में. दवाया और सिं 
को जोर से पीछे की ओर झटका दिया 
इससे वास्व तो खुल गया पर वें स्वयं act 
के कारण फशे पर जा गिरे । 
उधर ग्लैशर भी अब तक बेहोश हो 
गिर पड़े थे । पर वालव खुल जाने के कार | 
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और वह तीचे की ओर उतर रहा था । पर 
इसी वीच TTT लगभग qq किलोमीटर 
की ऊंचाई को छू चुका था | संसार की TAT 
at हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट से 
fag ऊंचाई कोई २ किलोमीटर अधिक 
थी । इस स्थल पर हवा का दवाव वहुत ही 
क्रम होने के कारण, उड़ाकों के नाक व कान 
आदि से लहू निकलना शुरू हो गया था। 
गनीमत इतनी ही थी कि वे दोनों धरती पर 
जिन्दा वापस लोट आये थे। 

हालांकि इन उड़ाकों को संसार भर म 
बहुत सम्मान मिला तो भी उनके साथ जो 
कुछ हो गुजरा था, उसके कारणं गुब्वारों की 
उड़ाने कुछ समय के लिए रुक सी गयीं। तो 
भी जमनी के डा. सूरिग तथा डा. वरसन 
ने आकसीजन से युक्त गुब्बारे में १०,००० 
मीटर से भी ऊंची उड़ान भरी । 

बीसवीं शती के आरंभ में ब्रह्माण्ड किरणों 
का आविष्कार हुआ । इस क्रिया का कुछ 
विस्तार से हम वाद में उल्लेख करेंगे । 
इस क्रिया में अनुसन्धान की आवश्यकता ने 
Tal की उड़ानों को दोबारा लोकप्रिय 
वनाया । इस सिलसिले की प्रथम महत्त्वपूर्ण 


¦ उड़ान कोहल्‌ होस्तर ने की, जब d ८८५० 


मीटर तक उड़े। १३२७ में अमरीकी सेना 
के कप्तान ग्रे एक खुले गृब्बारे में १२,७५० 
मीटर तक उड़े। अपने इस रिकार्ड को 
IA के अभिप्राय से ६ मास बाद उन्होंने 
ऐक ओर उड़ान भरी किन्तु इस प्रयत्त में 
3 अपने प्राण गंवा बैठे । 
सन्‌ १६३२ में प्रो. पिकडे अपने एक साथी 
साथ १:२५ मीटर व्यास के एक खटोले में 
१५,६०० मीटर तक उड़े | उनकी इस सफलता 
श आधार वे सुविधाएं थीं जिनसे यह खटोला 


। पेस था । सांस लेने के लिए तरल आक्सी- 


जेन 
के अतिरिक्त प्रश्वास की कार्वन डाइ- 
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रसायनों का प्रबंध था । बन्द होन के कारण 
खोले के जीवों पर बाहर के कम दवाव का 
भा प्रभाव नहीं पड़ सकता ST» अगले ही 
वष एक अन्य साथी के साथ इन प्रोफेसर 
हदय न १६,११० मीटर तक एक और 

उड़ान भरी । इसके एक वर्ष वाद एक रूसी 
उंड़ाकू ने और फिर एक अमरीकी युगल सँटल 
और फोडनी ने इस रिकार्ड को लगभग 
२४,००० मीटर से मात किया | आकार के 
लिहाज से शायद सवसे वड़ा गुब्वारा अमरीकी 
'एक्सप्लोरर' था । १८,००० मोटर तक 
उड़ने के वाद इसका नीचे का भाग फट गया 
और इसने नीचे गिरना शुरू किया । यंत्रों से 
aa और सुविधाओं से पूर्ण इस गुब्बारे की 
इस दुर्घटना का अन्त दुर्भाग्यपूर्ण न था, 
क्योंकि सभी यात्री अन्त में हवाई छतरी 
(पैराशूट) द्वारा धरती पर उतर आये Hd 
इसी बीच गुब्बारे के यंत्रों ने भी काफो कुछ 
जानकारी एकत्र कर ली AT | : 

१६३४ में फेदोसींको नामक एक रूसी 
यात्री २१,६६० मीटर तक उड़ सका ओर 
नवम्बर १९३५ में ब्रह्माण्ड किरणों के खोजी 
स्टीवेन्स तथा एण्डरसन को 'एक्सप्लोरर-२' 
में २१,७२० मीटर तय करने का श्रेय मिला । 
शायद गुब्वारों में बैठकर अधिकतम ऊंचाई 
छने का यही रिकाड है । 
अमानुषित गुब्बारे 

पर इसी बीच मनुष्य ने यह अनुभव 
किया कि [वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने 
के लिए उसे अपनी: जान जोखिम म डालने 
की कोई आवश्यकता नहीं | उसकी इस भावना 
का कारण थे कुछ छोटे-बड़े आविष्कार, 
जिनके कारण यंत्रों से लैस गुब्वारों को 
अकेले ही वायूमंडल की ऊंचाइयों पर भेजना, 
और उनके द्वारा उपयोगी जानकारी प्राप्त 
करता संभव हो सका । इनको चालकहीन या 


४१ 


pump 
[3 Digitized by Arya Samaj Foundatignatreaeel áhd ATTAT के रूप मे । शुर 
Ta यंत्रों की पेटी पर एक सूचना चिपका दी जाती| ऐर 
है जिस पर गुब्बारे को छोड़ने वाली den) पर 
का नाम व पता लिखा होता है । साथ में घइ| ना 
घोषणा भी छपी रहती है कि जो व्यक्ति n] जः 
सामान को उक्त पते पर पहुंचायंगा, we उन 
नकद इनाम मिलेगा | अतः ग्राम, खेत ua] को 
मैदान, जहां भी यह सामान गिरे, किसी धनेचछ| रंग 
की इस पर नजर पड़ ही जाती हैऔर| तश 
वह गुब्वारा छोड़ने वाले के पास पहुंच हो| हव 
जाता है | 

इस प्रकार के अमानूषित गृब्वारों Ts 
प्रयोग संभवतः १८६२ में प्रारंभ हुआ॥ T 
गस्ताव हर्माइत द्वारा छोड़ा गया गुब्वार| E 


३१ मीटर 


| RTS Oa aaa १५,६०० मीटर ऊपर तक WAT | कि 
खोजी द बोते ने १८९८ के करीव ५५ की 

AN sae ग॒ब्वारे हवा में भेजे | ब्रह्माण्ड किरणों a 

pres परीक्षण के लिए इस प्रकार के गुब्वारों 
| प्रयोग डा. मिलिकन ने १६२२ 8 शुरू किया 
| रथ 3 fara शायद अब तक सबसे अधिक ऊंचाई छू| र 

वैज्ञानिक वाला अमानुषित गुब्वारा हैम्बग से F 

dae द्वारा १६३० में छोड़ा गया, जो ३५,३४ 

मीटर तक पहुंचा | 

आधुनिक अमानुषित गुब्बारे की रूपरेखा गब्वारों के प्रयोग जहां गंभीर प्रवा 
ed की जानकारी उपलब्ध करने में सहायक है | 
अमानुषित (अनमैन्ड) गुब्बारे कहा जाता हैं, वहां कई वार वे रोचक घटनाओं कां" २. 
है । इनमें या तो संप्रेषक (ट्रान्समिटर) लगे कारण बनते Zl सन १६०८ में पंजा ६ 
रहते हैं, जो एकत्रित जानकारी को प्रसारित छोड़ा गया एक गुब्वारा हवा की लहरों ह, 
करते रहते हैं, जो धरती पर ग्रहण कर ली तिब्बत ले जाया गया । स्थानीय बोद्ध तिर] ' 
जाती है, अथवा उनमें स्वचालित आलेखक पहले तो इसे देखकर बहुत डर गये, KY 
(रिकाडर) होते हैं । दूसरे प्रकार के गुब्वारों में आकाश के रास्ते आया देवदूत सम | ४. 
में एक छतरी aia दी जाती है | विशेष उसकी अनेक महीनों तक पूजा करते € 
ऊंचाई पर पहुंचकर ये गुब्वारे फट जाते हें अमरीका में रबड़ के स्थान पर एर] x 


ओर फिर छतरी की सहायता से धीरे-धीरे प्लास्टिक पदार्थ माइलर का, qaar? 4 
धरती को ओर वापस लोट आते हैं। में, प्रयोग हुआ | इस प्रकार के गब्बारे 
निस्सन्देह हवा की लहरों से इन गुब्वारों के विशाल होते हैं कि उनमें साधारण १ 2 
भटककर दूरस्थ प्रदेशों में चले जाने की भी की १५-२० हजार कारें समा जाये 5 | 
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ऐसे गुब्बारों पर जब सूय की तिरछी किरणें 


पड़ती हैं T इनका रग सफद स पाला, 


नारंगी और अन्त में लाल हो जाता है। 
जब इन गृब्वारों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, 
ga दिनों उड़न तश्तरियों (फ्लाइंग सॉससे) 
की बहुत चर्चा थी। अतएव अनेक वार इन 
रंग बदलने वाले Teal को ही yea 
तश्तरियां समझ लिया गया और उनके पीछे 
हवाई जहाज दौड़ाये गये । 

द्वितीय महायद्ध के वाद इन ऊध्वेगामी 
गब्वारों के महत्त्व को राँकेटों आदि ने काफी 
कम कर दिया है, तो भी अनेक देशों में 
बैज्ञातिक खोज के निमित्त वे अभी तक प्रयोग 


/ किये जाते हैं। उन्नीसवीं शती में वायूमंडल 


की खोज के लिए अनेक प्रकार की पतंगों का 


3 | M | ae होते से पहल, हल by A x PSI haati 


Tea बनाम उड़न तश्तरी | 


भी प्रयोग हुआ। परन्तु जितनी जानकारी 
वर्तमान शती के मध्य तक गुब्बारों द्वारा 
मनुष्य को प्राप्त हुई, उसकी तुलना शायद 
किसी अन्य साधन से नहीं की जा सकती । 


भी भेजें एवं स्रोत का उल्लेख अवश्य Hr | 


कराकर लेख भेजें | 


लेखकों से निवेदन 
विज्ञान-लोक में लेख भेजते समय कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखे : 


केवल अप्रकाशित, अप्रसारित तथा मौलिक लेख भेजें । 
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लेख सरस तथा रोचक हो । लेख की शब्द संख्या लगभग २००० हो । साथ में चित्र-सन्दर्भ 
लेख हाशिया छोड़कर कागज के एक ही ओर लिखा गया हो । जहां तक सम्भव gt, टाइप 


लेख के साथ पता लिखा, टिकट लगा लिफाफा भेजना अनिवायं है। केवल टिकट कदापि संलग्न 
न करें अन्यथा अस्वीकृत लेख वापस भेजना सम्भव न होगा। 


लेख के निर्णय-सम्बन्धी पत्न-व्यवहार करने से qd कम से कम एक माह तक प्रतीक्षा अवश्य id 


व्यवस्थापक, विज्ञान-लोक, हास्पिटल रोड, आगरा-३ 
SSS 
| T १९७२ 
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डा. मोजमसिह राजपुत, एम.एस-सी., पी-एच.डी. 


छव में उपलब्ध खनिज कोयले की मात्रा 

विश्व को बढ़ती हुई विद्युत आवश्य- 
कताओं को शायद कुछ ही वर्षो तक पूरी कर 
पाथेगी । वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोयले 
से'चलने वाले बिजलीघर सौ साल बाद बन्द 
हो जायेंगे । विश्व में उपलब्ध खनिज ईधन 
: भी सौ-डेढ़ सो साल से ज्यादा नहीं चल 
(WaT ad: यह आवश्यक हो गया है कि 
विद्युत शक्ति के अन्य स्परोतों को काम में 
लाया जाय | परमाणृ-विद्युतगृह आजकल 
के युग की एक नवीन देन है । परमाणु शक्ति 
के शान्तिमय उपयोगों में यह एक महत्त्वपूर्ण 
प्रयोग है। अणु भट्टी से उत्पन्न ऊष्मा को 
पानी को भाप बनाने में प्रयुक्त करके विद्यत 
चर्खी चलायी जाती है और विद्यत पेदा की 
जाती है । एक और प्रकार की अण बैटरी 
म रेडियो-सक्रियता द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को 
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 
किन्तु इस विधि से ऊर्जा की मामूली मात्रा 
काफी अधिक Ga पर बन सकती है । परमाण 
विघटन से जनित ऊर्जा को सीधे विद्यत 
` शङ्नित में परिवर्तित किया जा सकता 
` किन्तु इस दिशा में किये गये प्रयोग अभी 
` बड़ पमाने पर विद्युत बनाने के लिए उपलब्ध 
नहीं हें। 
परमाणु विधटन (न्यूक्लियर फिशन) 
से विद्युत बनाने की अनेक विधियां हैं । इनमें 
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भिन्न-भिन्न प्रकार के विघटनकारी तत्त्व जैसे 
यूरेनियम-२३३, यूरेनियम-२३५ या प्लूटो- 
नियम-२३६ प्रयुक्त किये जाते हैं तथा भिन्न: 
भिन्न प्रकार के न्यूट्रान प्रयुक्त होते हैं, जिनकी 
ऊर्जा मामूली ऊष्णीय ऊर्जा के बरावर d 
हजारों गुनी तक हो सकती हैं। इन्हीं के 


_ हिसाब से इन परमाणु ऊर्जा संस्थानों को 


m. 
y 
6 
XN 


विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। 

यदि खनिज कोयले से चलित fae 
गृह सो साल तक चल सकते हैं तो य 
निश्चित है कि परमाणु ऊर्जा द्वारा चलित 
विद्युतगह भी ४-५ सौ साल तक चल पांग 
क्योंकि परमाणु विद्युतगहों में प्रयुक्त यूर 
नियम, प्लूटोनियम एवं अन्य उपयोगी धातुओं 
का विश्व का भंडार उन्हें ga अवधि तक 
ही चला पायेगा । इसलिए यह 
कि अभो से कोई!एसा विद्युतगह ae 
जाय जिसके आवश्यक पदार्थ विश्व में हजार 
वर्षो तक चल सकें । 
भारी जल 

समुद्र के पानी से उपलब्ध ड्यूटी रि 
की मात्रा विश्व की विद्यत शक्ति के f 
अरबों सालों तक पर्याप्त होगी । इसके 
रिक्त यह भी है कि परमाणु एकी 
(न्यूक्लियर फ्यूजन) से उत्पन्न ऊर्जा 


ऊर्जाओं से कुछ सस्ती पड़ेगी । दो eum Y 


को एकीभते करने से sers ऊर्जा 7 


fè PRES, 


ao Qi 


A -3P 2 AISA Ap —9 2 a 


se. 


की जा सकती हैं? बह? wavaa aop aoea eE ) काईएकीभूतकरण 


भ्रविष्य के विजलीघर बचाने में अत्यन्त 
सहायक होगा | यह एकोभूतकरण अन्य हल्के 
तत्वों में भी सम्भव है । यदि इस सिद्धान्त से 
ब्रिजली बनायी जाय तो यह भी संभव है कि 
बिजली सीधे रूप से हो बनायी जा सकती 
है तथा ऊष्मीय चक्र को सभाप्त किया जा 
सकता है | इसके अतिरिक्त एक विशेष लाभ 
यह भी है कि इस विधि में कोई रेडियो- 
सक्रिय राख नहीं निकलती जो कि मानव जाति 
के लिए अत्यन्त अधिक हानिकारक होती है । 
qatga क्रियाएं 

हम यह जानते हैं कि हलके तत्त्वों में 
बंधन ऊर्जा भारी तत्त्वों की अपेक्षा कम 
होती है । यदि दो हलके तत्त्वों को एकीभूत 
किया जाय तो उनसे ऊर्जा प्राप्त हो सकती 
है | मुख्य क्रियाओं में प्रोटान--प्रोटान, 
्रोटान+ड्यूद्रान, ड्यूद्रान+ड्यूट्रान, ड्यू 
द्रान+-ट्रिटाने एवं ट्रिटान+-ट्रिटान हैं । इन 
क्रियाओं में ड्यूट्रान--ट्रिटान क्रिया सबसे 
अधिक ऊर्जा देती है।यह ऊर्जा लगभग १८० 
लाख इलेक्ट्रान alee है । चूंकि सभी धना- 
त्मक कण एक दूसरे को प्रतिकपित करते हैं, 
इसलिए उनको एकीभूत करने की संभावना 
;) केणों की एक न्यूनतम चरम ऊर्जा के वाद 
समाप्त हो जाती है । यह चरम ऊर्जा 
उनेको एकीभूत सम्भावना ऊर्जा के वाद बढ़ती 
& | उपरोक्त सभी क्रियाओं में यह देखा गया 
है कि ड्यूट्रॉन ही एकीभूतकरण भट्टी के लिए 
वसे उपयोगी है। ट्रिटान भी उपथोगी है 
किन्तु वह रेडियो-सक्रिय है। साधारण हाइ- 
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विलकुल असम्भव है । यदि हाइड्रोजन के 
समस्थानिकों हाइड्रोजन ड्यूटीरियम और 
ट्रिटीयम में से वाहरी इलैक्ट्रान को निकाल 
दिया जाय तो उन्हें प्रोटान, ड्यूट्रान एवं 
ट्रिटान कहते हैं । उपरोक्त एकीभूत क्रियाओं 
के क्रियाफल इस प्रकार हैं-- 
ड्यूट्रान+-डयूट्रान=हीलियम-३+- 
qnt (५०%) 

ड्यूट्रान--ड्यूट्रान —fzera +-प्रोटान(५० %) 
ट्रिटान--ड्यूट्रान--ही लियम-४--स्यूट्रान 
हीलियम-३+ड्यूट्रान ही लियम-४ + प्रोटान 
लिथियम-६ञ न्यूट्रान =हीलियम-४ + ट्रिटान 

यदि इन एकीभूत क्रियाओं को 'हाइड्रो- 
जन--आक्सीजन==जल' की एकीभूत क्रिया 
से तुलना करें तो अनुमानतः इन क्रियाओं से 
मिलने वाली ऊर्जा जल की क्रिया से मिलने 
वाली ऊर्जा से लगभग १० लाख गुनी अधिक 
ऊर्जा प्राप्त होती है। इन एकोभूतकरण | 
क्रियाओं से बिजली बनाने का विचार umo ^ 
निकों के मस्तिष्क में तभी आया था, जब 
इन क्रियाओं की खोज को गयी थी । 
वास्तविक उदाहरण 

वैज्ञानिकों का मत है कि सूरज से आने 
बाली ऊर्जा भी एकीभूतकरण क्रियाओं का 
प्रतिफल है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड़ो- 
जन का वना है। इसकी बाहरी तह का 
तापमान ५०,०००० सें. और भीतरी भाग का 
तापमान १,५०,००,०००) सें. है । इतने 
अधिक ताप पर सभी गोसे बड़े तेज वेग से 
जलती हैं । उनके सभी अणु पूर्णतः आयनी- 
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जारां या तक जाल ककय 
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चित्र १--प्लाज्मा को चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा सीमित 
करने के यंत्र की रूपरेखा 


¦ कृत हो जाते हैं । इस आयनीकृत अवस्था को 
पदार्थ की चौथी अवस्था या प्लाज्मा अवस्था 
कहते हें । चूँकि आयनीकृत अवस्था में गैस 
¦ के सभी इलेकट्रात अलग हो जाते हैं और 
: अणु धनात्मक आवेष्ठित रहते हैं, उनमें 
* आपस में चुम्बकीय प्रतिक्षण बल लगता 
है । किन्तु उनके अधिक वेग से उत्पन्न ऊर्जा 
इतनी अधिक होती है कि वह चुम्बकोय प्रति- 
कर्षेण बल को पार कर जाती है और गैस 
। आ।यनीकृत अवस्था में ही बनी रहती है । qui 
' के अंतःस्थल में हाइड्रोजन के अणु एकीभूत हो 
जाते हैं और उनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। 
यह क्रिया एक सतत प्रक्रिया बनी रहती है 
E और हाइड्रोजन एक चक्र क्रिया के वाद ga: 
TAA जाती है। इस प्रकार हाइड्रोजन की 
मात्रा निश्चित रही आती है । इस प्रक्रिया 
के एक पूर्ण चक्र में लगभग २६० लाख 
इलेकट्रान वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। 
पृथ्वी पर सम्भावना 
यदि एकीभूत क्रियाएं इतने अधिक 
ताप पर जिस अवस्था में सम्भव है, क्या वे 
क्रियाएं साधारण प्रयोगशाला में की जा 


C 
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ये क्रियाएं प्लाज्मा अवस्था d ही सम्भव हैं। 
निश्चित रूप से, जो तापमान सूर्य की कोर | 
में हैं वे पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं किये जा सकते] 
जो दबाव प्लाज्मा गेस का वहां पर है, a 
यहां पर नहीं वनाया जा सकता। इन ui 
अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए अनेक 
विधियां काम में लायी जा चुकी हैं किन्तु कोई 
भी विधि प्रयोगात्मक दृष्टि से सफल नहीँ 
[ हुई है। एक सफल एकीभूतकरण भट्टी बनाने 
के लिए अनेक समस्याएं सुलझानी पड़ंगी। 
यदि प्लाज्मा का तापमान कम रखा 
जाय तो उससे विकिरण द्वारा नष्ट ऊर्जा 
एकोभूतकरण से उत्पन्न ऊर्जा से भी कम 
होगी gaga और ट्रिटान के प्लाज्मा को 
स्वतः ऊर्जा देने के लिए आवश्यक तापमान 
५,००,००,०००१ से. और केवल ड्यूट्रान के 
प्लाज्मा के लिए ¥0,00,00,000° से d lj 
ये ताप सूर्य के ताप से भी ज्यादा हैं । सूर्य 
का आकार बहुत बड़ा है और उससे बिकोर्ण 
. ऊर्जा के सभी क्रियाणु | (फोटान) 'उसी. के, 
| द्वारा।(शोषित कर लिये जाते हैं। किन्तु 
प्रयोगशाला में प्लाज्मा विकिरण द्वारा ही 


¦ ठंडा हो! जायेगा और प्रक्रिया रुक जायेगी। 


चित्र २--प्लाज्मा क्रिया में उत्पन्न | से 
ऊर्जा प्राप्त करने के यंत्र की रूपरेखा 
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इसलिए प्लाज्मा गस का तापमान a 
लिए किसी वाहरी माध्यम को आवश्यकता 
है । अनुमानतः १०० वाट प्रति घन सेमी 


की दर पर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ड्यट्रान i 


गेस का तापमान ११६१०९ डिग्री 
सेंटिग्रेड तथा दवाव ५३० वातावरण (एटमा- 
स्फीयर) के वरावर होना चाहिए 
बया यह सम्भव है ? 

अधिक तापमान पर नाभिकोय एकी- 
भूतकरण की सम्भावनाओं को समझने के लिए 
एक बड़े बरतनं में ड्यूटान तथा ट्रिटान का 
मिश्रण लिया । प्रक्रिया करने के लिए दोनों 
प्रकार के अणु अधिक पास होने चाहिए। 
इन अणुओं को पास लाने की पहली सम्भावित 
बिधि यह है कि उनके चारों ओर घूमने वाले 
इलेक्ट्रान, मसान द्वारा विस्थापित कर दिये 
जाये जिससे परमाणुओं का आकार काफी 
छोटा हो जायगा । दूसरी संभावना में गैस को 
काफी ऊंचे तापमान तक गरम किया जाय। 
पहली संभावना सतत क्रिया के लिए उपयुक्त 
नहीं है। दूसरी संभावना के अनुसार यदि गैस 


चित्र ३--साधारण पिच प्रभाव की रूपरेखा 


चित्र ४--एक विशेष प्रकार का पिच प्रभाव 


को काफी ऊंचे तापमान तक गरमं किया जाय | 
तो उसके सभी इलैक्ट्रान अलग हो जायेंगे और | 
गैस प्लाज्मा अवस्था में आ जायेंगी | 

गेस को इसी स्थिति में रोकने के लिए 
अनेक विधियां वतायी गयी हैँ, फिर भी यह 
एक जटिल समस्या है । इनमें पिच प्रभाव द्वारा | | 
उपथुक्त विधियां मुख्य हैं। अधिकांश विधियां 
स्थायी अवस्था प्राप्त करने में असफल हैं. 
क्योंकि अधिक ताप पर प्लाज्मा रिसने लगेगा ५ , 
और अन्य अशुद्धियां उसके अन्दर चली जायेंगी | 
और प्लाज्मा से टकरायेंगी | इसके कारण 
प्लाज्मा की काफी ऊर्जा नष्ट हो जायेगी। | 
इसके अतिरिक्त इतने अधिक तापमान | 
(=१० डिग्री सें ) के प्लाज्मा को वरतन में | 
रखना भी एक समस्या Sl कोई भी ऐसी धातु | 
नहीं है जो इतने ताप पर न पिघले । सैद्धान्तिक || 
रूप से ऐसा कोई पदार्थ उपलब्ध हो जो | 
इतने अधिक दबाव और ताप को सहन कर 
सके, तो समस्या सुलझा सकती है । समस्या | | 
को सुलझाने के लिए केवल एक ही सम्भावना | 
है कि प्लाज्मा को चम्बकीय क्षेत्र द्वारा समित 
किया जाय । प्रस्तावित यंत्र को रूपरेखा | 
चित्र १ में दिखायी गयी है । 

अगर किसी विधि द्वारा प्लाज्मा को 
रोक भी लिया गया और गरम भी कर लिया | 
तो क्रिया में उत्पन्न न्यूट्रान को किस प्रकार ' 
काम में लाया जाय ? र्‍्यूट्रान क्रिया में उत्पन्न 
ऊर्जा का लगभग आधा भाग अपने साथ ले | 


जाते हैं। इनसे cR Raer 


- क्रियाकारी बरतन को ऐसी परत द्वारा ढक 


` दिया जाना चाहिए जो उनसे ऊर्जा ले ले और 


उन्हें धीमा करदे । यह परत वास्तव में एक 


- शून्य दीवार है। ऐसे एक यंत्र की रूपरेखा 


चित्र २ में दी गयी है । 
स्थायी विधियां 
यदि चुम्बकीय क्षेत्रों द्वारा प्लाज्मा को 


| सीमित करना सम्भव है तो वह एक स्थायी 


विधि होगी । चुम्बकीय विधियों द्वारा किये 
गये प्रयोगों में प्लाज्मा को सीमित करने की 


' दिशा, पिच प्रभाव, एक प्रमुख खोज है। इस 
| प्रभाव के अन्तर्गत यदि किसी प्लाज्मा में होकर 


धारा प्रवाहित को जाय तो उसकी चुम्बकीय 
रेखाएं बेलनाकार होंगी । ये guum 


' प्लाज्मा को सीमित veni और उसे अन्दर 
' की ओर दवायेगी | धारा की मात्रा चुम्वकीय 


क्षेत्र की तीव्रता से जानी जा सकती है | कणों 
के चुम्बकीय सीमितीकरण के लिए लाखों 


- एम्पीयर की धारा आवश्यक है । जैसे-जैसे 


धारा को मात्रा बढ़ेगी वैसे ही उसकी बल- 
रेखाएं प्लाज्मा को अन्दर की ओर दवायेंगी । 


चित्र ५--जीटा मशीन की रूपरेखा 


- ट्रांसफार्मर कोरें ._ 


oundation 
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चित्र ६--स्टेलरेटर की नली तथा उस पर लिपटी 
धारावाहिनी कुंडलियां 


प्लाज्मा सीमित रहा आयेगा ! इस सिद्धान्त 
को लेकर अनेक यंत्र बनाये गये हैं जो नियो- 
जित ऊष्मा नाभिकीय क्रियाओं को सीमित 
रख सकते हैं। इनमें जीटा, स्टेलरेटर qu 
हैप्साट्रान एवं डी.सी. एक्स-मुख्य हैं | 

जीटा मशीन में चुम्बकीय क्षेत्र एक डफ 
नट आकार की नली की तरह का होता है 
जिसका व्यास लगभग २:७० मीटर होता है 
और उसका छेद ° का होता है । २,००,००० 
एम्पीयर की धारा एवं ५५१०१ डिग्नी सें 
तक के तापमान इसमें पैदा किये जा सकते 
हैं । किन्तु अभी इस विधि से सतत सुनि- 
योजित नाभिकीय क्रिया नहीं शुरू हुई है। 

स्टेलरेटर मशीन में दो नलियां प्रयुक्त 
की जाती हैं। ये गोलाकार होती हैं । कणों का 
सीमितीकरण वाह्य चुम्वकीय | द्वारा 
होता है। नलियों का आकार 8 जैसा होता 
है । इस विधि में अन्य विधियों की अपेक्षा 
अधिक सफलता प्राप्त हुई है। 


अव तक की गयी खोजों एवं सुधारों के | 


आधार पर यही कहा जा सकता है कि केवल 


दो समस्याएं-_कणों का सीमितीकरण एवं 


“ASAT का गरम करना--वैज्ञानिकों कें 


सामने हैं । संसार के अनेक वैज्ञानिकों तथा 
इंजीनियरों की मेहनत का फल शीघ्र ही | 
भविष्य के विजलीघर बनाने में सफल | 


होगा। 


k 


विज्ञान-लोर्व | 
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समुद्री मालगाड़ी 

जापान में वन्दरगाहों पर जहाजों में 
माल लादने-उतारने में समय की वचत तथा 
सुरक्षा एवं सुविधा की वृद्धि के लिए टोकियो 
विश्वविद्यालय के औद्योगिक विज्ञान संस्थान 
का एक अनुसंधान दल एक समुद्री मालगाड़ी 
चलाने के प्रयोग कर रहा है। इस Wd 
में 'इंजिन' के रूप में एक मुख्य जहाज होगा । 
उसके साथ लगभग ३० मीटर लम्बे तैरते 
हुए डिब्बे जुड़े होंगे । असवाव ढोने की इस 
नयी योजना की एक विशेषता यह भी होगी 
कि आंधी तूफान आ जाने पर इसकी सुरक्षा 
सरलता से हो सकेगी। डिब्बों में खोखले 
हौज बने da तूफान के आसार दिखायी 
पड़ते ही इनको पानी से भर दिया जायगा 
और पूरी मालगाड़ी समुद्र जल के नीचे 
तैरने लगेगी | 'इंजिन' इस प्रकार जल के 
भीतर सुरक्षित मालगाड़ी को धीमी गति से 
खींचता हुआ गन्तव्य स्थान तक ले जा 
सकेगा--माल नष्ट होने अथवा गुम होने 
का खतरा मोल लिये विना । संकट टल 
जाने पर हौजों का पानी निकाल कर उनमें 
फिर हवा भर दी जायगी और मालगाड़ी 
समुद्र तल पर फिर उभर आयगी | 


वायुयान चालक की 'उड़न-सीट' 


वायुयान यदि शत्रु के प्रदेश में या 
खतरनाक क्षेत्र में गिर पड़े अथवा उतरने 
को विवश हो जाय तो बेचारे चालक की 
कुगति निश्चित ही है। ऐसी स्थितियों में 


भई १९७२ 
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अमरीका में उपाय खोजे जा रहे एक 
वायुयान कम्पनी ने चालक की ऐसी 'उड़न- 
सीट' का आविष्कार किया है जो आवश्यकता 
पड़ने पर वायुथान से छिटक कर आठोजिरो 
का रूप धारण कर लेती है । 'सेवर' नामक 
इस सीट में तह किये हुए रोटर, जेट इंजिन 
और नियंत्रक यंत्र हैं जो चालक के वाययान 
से कूदते ही अपने आप खुल जाते हैं और 
कार्य करने लगते हें। यदि चालक बेहोश 
हो गया हो तो भी, रेडियो-किरण के संकेत । 
से, यह सीट वायुयान से छिटक पड़ेगी और | | 
चालक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगी 
जहां वह स्वचालित पैराशूट द्वारा भूमि पर 
आ सकेगा | इस उड़न-सीट के इंजिन में 
किलोमीटर की गति से आधा | 
घण्टे की उड़ान के लायक काफी ईधन j| 
होता है । 


२०० 


प्रत्येक कार में टेलीफोन 


अमरीकी टेलीफोन कम्पनी (बेल | 
पद्धति) ने चल-टेलीफोन प्रणाली की एक || 
नयी योजना तैयार की है जिसके द्वारा प्रत्येक 
कार में टेलीफोन लग सकेगा | वर्तेमान,में | 
कार टेलीफोन सेवा संयुक्त राज्य अमरीका | 
के अनेक नगरों में तथा इंगलैण्ड के लन्दन | 
व दक्षिण लंकाशायर नगरों में सीमित रूप | 
में उपलब्ध है । प्रत्येक नगर में केवल कुछ | 
सौ व्यक्ति ही इस सुविधा का उपभोग | 
कर सकते हैं । किन्तु अब अमरीकी टेलीफोन | 
कम्पनी की इस नवीन योजना के पूर्ण हो 
जाने पर प्रत्येक नगर में पांच लाख Aa | 
टेलीफोन प्रयोग में आ सकेगे। इन चल- | 
टेलीफोनों का नियंत्रण कम्प्यूटर-प्रणाली से 
होगा । 
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€ A Modern Course for Writing as well as 
through the medium of Hindi. 


@ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles‘ 
letter-writing and comprehension. 


lu @ The exercises are tresh and original, varied and inte- 
| resting, and are carefully graded. 


Q An interesting technique is used to teach the young 
" pupils how to write sentences correctly. "They 
i |^ .- learn by doing and by doing correctly. 


@ Exercises are so arranged that even slow children are 
: sure to make rapid progress. | 


Q illustrations are given to attract the child's attention 
and to awaken his interest in the subject 


Q The series is based upon a limited vocabulary of I200 
words 


_ @Thé work books are graded and are suitable for In 
middle and high schools 


Book L.....Price : 80 P 
Book II...... Price : Re. I-00 
Book III..... Price : Re. -20 


= For Jurther enquiries please write to - 


Sti Ram Mehra & Co 


EDUCATIONAL PUBLISHERS AGRA 
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यह क्या चन्द्रमा के किसी अजनबी अनोखे भाग का फोटो है ? | 
जी नहीं, यह तो पृथ्वी के ही उत्तरी eva के निकट स्थित सोवियत अनुसंधानकर्ताओं | | 
के एक विशाल केम्प का दृश्य है जो हेलीकोप्टर से लिया गया है || 

y 
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जून अंक के आकर्षण 
दर देश के पंछी - `. - 


हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आने वाले ये पक्षी--जिनमें से कुछ तो पृथ्व के | 
क छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं-पक्षियों के प्रवास को रोचक कथा । | 


' बन चूसने वाले मेहमान 


| हमे ऐसे मेहमानों को भी पालना पड़ता है जो हमारे आतिथ्य के बदले में हमारा | 
| gaa हैं ! कोन हैं ये खून चूसने वाले मेहमान ? | 


| We से (सं) गणक 


". आदि काल में गांठ लगाकर गिनती की जाती थो--आज संगणक (कम्प्यूटर) गणना 
यं कर रहे हैं । संख्या की गिनती के प्रारम्भ और क्रमिक विकास का इतिहास i 


: न्द्रमा का भू-विश्लेषण 


भानव चन्द्रतल पर विचरण करके उसकी भूमि के परीक्षण-विइलेषण द्वारा सष्टि 


ए रहस्यों के उद्घाटन हेतु प्रयत्नशील है। इन प्रयासों पर तनिक प्रकाश । 
| a 
'। युमण्डल के अद्भुत रहस्य (३) 


le इस लेखंमाला की ठीसरी कड़ी में 


वायुमण्डल के अन्य-अन्य अद्भुतः एवं रोचक रहस्यों - I j 


> _ -रंगीन चित्रमय. लेख. : आकर्षक बहुरंगी मुखपृष्ठ 


| (20 भई तक प्रकाइय) 
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अब्द्र चहिये” Arya Samaj Fouliidation Chennai and eGangotri अपनी ` 
IA विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्त 
७ अप्रैल १६७२ को विश्व स्वास्थ्य 
मनाया जा रहा है | इसका fun] 
“आपका हृदय आपका स्वास्थ्य E" 
GAEREN x निस्सन्देह, हमारा स्वास्थ्य 
mT हृदय पर निर्भर करता है | हृदय ही 
हम अपने माता-पिता के समान क्यों नहीं हैं ? १२ शरीर में रुधिर का परिसंचरण 
| -ाप्रैमेन्दुप्रकाश माथुर ` ` जिससे अंग-प्रत्यंग की कोशिकाओं कोह 
, वायुमण्डल के अदभुत रहस्य १७ प्राप्त होता रहता है । और यह 
) --कुलदीप चड्ढा, एम.एस-सी कार्य हमारा हृदय निरन्तर, तनिक भी 
! नये आविष्कार : कितते पिछड़े, कितने पुराने २५ विना, विश्राम किये बिना, जीवन 
| करता रहता है। 
pow » हृदय तथा रुधिर वाहिकाओं 
| c ei d दिन प्रति दिन बढ़ते जा d 
| : स्पीड aL ३५ जिसके परिणामस्वरूप मानव 


: नक्षत्रों की जीवनी R 
--एम. एच. नासिर 


a 


| LEA क्षीण होता जा रहा है, यह ह 
BOSE ४२ आधुनिक सभ्यता का अभिशाप हो॥ du 
bi | --रतनकुमार टण्डन, एम.एस-सा अपोष्टिक एवम्‌ असन्तुलित आहार, में | 

'कया कसर का उपचार सम्भव है ? Yu से विचलित रहन-सहन, औ से । 

i —areex एस. रॉस अभिशाप ,शोरगल तथा धूल-धुआं | परि 
FU] रोगं के ES 

|विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का आदि कारक हृदय रोगों की वृद्धि a 

व ण 
सन्देश ५१ Tere! as 
विश्व स्वास्थ्य संगठन Aza] ग्रह 
i | विशव का ध्यान आकर्षित करने ह$ साथ 
| (| ्यायो स्तम्भ कदम उठाया है वह स्तुत्य है | विश्व YC 
| ज्ञानक उपलब्धियां ac दिवस के अवसर पर विश्व Me qa 
` ; के महानिदेशक डा. एम. जी. %| _ 

. सन्देश हम इस अंक में प्रकाशित कर | Uc 
आगामी अंक में हृदय रोगों प*| ही 
विशेष लेख प्रकाशित करेगे | | परि 

j R 
Re 


(| 
] 
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एम. एच. नासिर 


ar में नक्षत्रों की असंख्य नीहारिकाएं 
बिखरी हुई हैं । इन्हीं नीहारिकाओं में 
से एक है हमारी आकाशगंगा | आकाशगंगा 
में एक खरब से भी अधिक नक्षत्र हैं, जिनमें 
से एक नक्षत्र हमारा सूर्य भी है। सूर्य सौर- 
परिवार का मुखिया है, जिसकी परिक्रमा कर 
रहे हैं नौ ग्रह अपने ३२ उपग्रहों सहित तथा 
' बड़ी संख्या में दूसरे छोटे पिण्ड | यह समस्त 
प्रह इत्यादि सूर्यं की परिक्रमा करने के साथः 
' साथ अपनी धुरी पर भी निरन्तर घूमते रहते 
| ६ । इन्हीं नौ ग्रहों में से एक है हमारी पृथ्वी। 
l पृयं २९ दिन में धुरी पर एक बार घूमता है 
3 सूर्य तथा अन्य नक्षत्र भी स्थिर नहीं हैं । 
भ भी अपनी gl qx घूम रहे हैं, और साथ 
हो साथ अपनी नीहारिका के केन्द्रक की 


परिक्रमा भी कर रहे है । सूर्य द्वारा अपनी धुरी - 


पर एक वार घूमने का औसत समय लगभग 

२९ दिन है। लेकिन आकाशगंगा के केन्द्रक 
परिक्रमा करने में इसे ३२० किमी प्रति 

| ऐेकण्ड के वेग से चलने पर भी बीस करोड़ 

॥. वेषे लग जाते हैं । 

वास्तव में नक्षत्र अत्यन्त तप्त गैस के 

4 अप्रैल १६७ 2 


गोले हैं । कुछ नक्षत्र सूर्य से बहुत अधिक as 
हैं, तो कुछ छोटे Tl लाल नक्षत्रों की अपेक्षा . 
पीले नक्षत्र तथा पीले की अपेक्षा नीले नक्षत्र |. 
अधिक तप्त हैं | | 
नक्षत्र केसे बने ? 

प्रश्‍न उठता है कि नक्षत्र केसे बने ? उत्तर 
है कि नक्षत्रों की अपनी एक जीवनी 
होती है । नक्षत्र जीवित वस्तुओं की भांति 
ही पेदा होते हैं, बढ़ते हैं और अन्त में मृत 
हो जाते E | इनकी जीवन-गाथा प्रारम्भ होती 
है सबसे सरल तत्त्व हाइड्रोजन से। आपको. 
शायद यह जानकर आश्चय होगा कि ब्रह्माण्ड 
के समस्त पदार्थं का ९० प्रतिशत है केवल यह 
हाइड्रोजन । शेष में ९ प्रतिशत हीलियम है 


ax एक प्रतिशत में अन्य समस्त तत्त्व | 


सम्मिलित हैं, जिनमें मुख्य आक्सीजन है। 
इस समस्त अन्तरिक्ष में हाइड्रोजन गेस 


के परमाणु frat हुए हैं, feu इनको || 
विरलता पृथ्वी पर कृत्रिम रूप से उत्पन्न | 
किये गये सर्वोत्तम निर्वात से भी कहीं अधिक | 


है। यह हाइड्रोजन गैस के परमाण अन्तरिक्ष 
में निरन्तर गतिशील हैं। 
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आकाशगंगा में हमारा सूर्य एक तुच्छ कण के 
समान है 


अपनी गति के कारण कभी-कभी यह 
परमाणु एक बड़ी संख्या में एक-दूसरे के निकट 
आ जाते हैं और आपस के गुरुत्वाकर्षण बल 
के कारण फिर भाग नहीं पाते । इस प्रकार 
हाइड्रोजन गेस का एक धुंधला-सा वादल 
(Nebula) बन जाता है, जो निकट से 
गुजरने वाले अन्य परमाणुओं को भी आक- 
षित करता रहता है । फलस्वरूप कालान्तर में 
यह बादल काफी बड़ा हो जाता है। 
fase वाला बादल 
समय के साथ-साथ अपने ही भार के 
दवाव से यह वादल fpes लगता है जिससे 
उसके केन्द्र का तापमान बढ़ता जाता है । 
जब तापमान वढ़ते-वढ़ते एक लाख डिग्री 
फा० तक पहुंच जाता है, तो गैस में हाइड्रोजन 
के परमाणु की गति इतनी तीब्र हो जाती है 
कि आपस में तेजी से टकराने के कारण उनके 
इलेक्ट्रान तथा प्रोटान अलग-अलग हो जाते 
हैं। इस अवस्था में गैस का गोला अपने 
प्रारम्भिक आयतन का केवल लाखवां भाग 
ही रह जाता है। 
दुर हटकर निकट आना 
सिकुड़ने की यह क्रिया चलती रहती है। 
लगभग एक करोड़ वर्ष वाद हाइड्रोजन गस 
का प्रारम्भिक गोला सिकुड़ते-सिकुड़ते लगभग 
_ १६ लाख किमी. के व्यास का रह जाता है। 
इस अवस्था में केन्द्र का तापमान दो करोड़ 
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जाता है। gw 
साधारण अवस्था में दो प्रोटान समान तः 
विद्युत के होने के कारण एक-दूसरे को हर 
हटाते हैं। किन्तु उक्त तापमान पर रोटने शत 
की गति इतनी तीव्र हो जाती है कि वे एक.| यह 
दूसरे के इतना निकट आ जाते हैं कि न्यूक्लियर ही 
बल उक्त बल से अधिक हो जाता है । फक्न.| T 
स्वरूप वे एक-दूसरे की ओर तेजी से odis 
लगते हैं और टकराने पर दोनों प्रोटान अत्म-| का 
धिक न्यूक्लियर बल के कारण एक ही ay] पे 
में जुड़कर रह जाते हैं। Té 
इन दो प्रोटानों से बने प्रत्येक केन्द्रक म्र, तक्ष 
दो अन्य प्रोटान वाद में जुड़ जाते हें। झ अत 
क्रिया में दो प्रोटान अपनी धन विद्युत af होते 
पाजीट्रानों के रूप में त्याग कर ्यूद्रान व| ३४ 
जाते हैं । अतः इस नये बने केन्द्रक में बे| CU 
प्रोटान तथा दो न्यूट्रान होते हैं, अर्थात यह 
हीलियम गैस का केन्द्रक बनकर तैयार है| E 
जाता है। जो दो पाजीट्रान स्वतन्त्र होते हैं हैः 
वह दो इलेक्ट्रानों से मिलकर ऊर्जा में वदं 
जाते हैं । इस सम्पूर्ण क्रिया को न्यूक्लिया 
फिजन कहते हैं। अतः इस क्रिया में greg 
गैस निरन्तर हीलियम गैस में बदलती रहती 
है। एसा होने में पदार्थ का एक : ili 
सदा ऊर्जा में बदलता रहताहै। यही UU 
गोले के तल से होती हुई प्रकाश qur 
विद्युत चुम्वकीय तरंगों के रूप में आर्वा| 
में फेल जाती है । अत: गोला एक नक्षत्र 
रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार जन्म eM 
है एक नये नक्षत्र का। i 
प्रत्येक नक्षत्र का ४४% siaa suf 
अवस्था में व्यतीत होता है E | 
उपयुक्त क्रिया में उत्पन्न हुई ऊर्जा | 
में वाहर की ओर दबाव डालती है बी 
गुरुत्वाकर्षण के कारण केन्द्र की ओर पे 
वाले दवाव का विरोध करती है। ज्म | 


"M 
ay 


= - E: वन aad A 
il लतावस्था में अपना जीवन व्यतीत करने 
समान लगता हैं । 3 

गे दूर प्रत्येक नक्षत्र अपने जीवन का ee प्रति- 


w) शत समय इसी क्रिया में व्यतीत करता है । 
UR) यह नक्षत्र की प्रथम अवस्था है । इसके समाप्त 
होते-होते नक्षत्र अपनी वृद्धावस्था में पहुंच 
चुका होता है | 
` नक्षत्र की अवस्था तथा उसके अन्त होने 
का ढंग उसके आकार पर निर्भर करता FI 
यह आश्चयं को वात है कि बड़े-बड़े नक्षत्र 
पहले समाप्त होते हैं। कारण यह है कि बड़े 
gay) नक्षत्र के केन्द्र का तापमान अधिक होता है 
अतः प्रोटान हीलियम में शी घता से परिवर्तित 
होते रहते हैँ । अर्थात उसका हाइड्रोजन रूपी 
ईधन शीघ्रता से समाप्त होता है । 
रेड जाएण्ट' नक्षत्र 

सूर्यं का जीवन-काल दस अरब वषं है। 
र है| बह लगभग पांच अरव वर्ष व्यतीत कर चुका 
है और अब उसका आधा जीवन शेष रह 


ते है 
aui गया है। 
लय नक्षत्र के वृद्ध होने के साथ-साथ उसका 


Jaq) कार अकस्मात बढ़ने लगता है और वह लाल 
E रगा केकई गुना बड़े गोले में बदल जाता है । 
इस अवस्था में नक्षत्र को 'रेड जाएण्ट' (लाल 
|| दानव) के नाम से पुकारते हैं। 'बेटिलजीस' 
नामक नक्षत्र इसी अवस्था में चल रहा है। 
रेड जाएण्ट' नक्षत्रों का हाइड्रोजन रूपी 
ईधन जव समाप्त होने लगता है, तो ऊर्जा 
श उत्पन्न होना भी बन्द होने लगता है। 
Xf ऊर्जा ही गुरुत्वाकर्षण वल के विरुद्ध 
TH करते हुए नक्षत्र को सन्तुलन में बनाये 
रखती है, अत: ऊर्जा का उत्पन्न होना बन्द 
हैते ही नक्षत्र का सन्तुलन बिगड़ जाता है। 
ered वह अपने ही भार के दवाव से पुनः 
Rear आरम्भ कर देता है, जिससे उसका 
पापमा पुन: बढ़ने लगता है। 


दोनों बल बराबर हो; en By Aa Gata kivepnd ation C९8११ शिरि aC 
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तक पहुंच जाता है, तो नक्षत्र के केन्द्र में पूर्व 
वने हुए हीलियम के केन्द्रक अब कार्बन के 
केन्द्रक में परिवर्तित होने लगते हैं। इससे 
पुनः अधिक माल्ना में ऊर्जा उत्पन्न होने लगती 
है, जिससे नक्षत्र का सिकुड़ना एक वार फिर 
रुक जाता है | यह नक्षत्र के जीवन की द्वितीय 
अवस्था का प्रारम्भ है । इस क्रिया में हीलियम 
के तीन केन्द्रक मिलकर कार्बन का एक केन्द्रक 
वनाते हैँ । 

समय के साथ-साथ यह हीलियम-ई धन 
भी समाप्त हो जाता है। अतः पुनः नक्षत्र 
अपने ही भार से अपने केन्द्र की ओर गिरने 
लगता है | इस अवस्था तक तो प्रायः समस्त 
नक्षत्र पहुंच SIRE E I 
“ह्वाइट डवार्फ' नक्षत्र 

अव यदि नक्षत्र छोटा हुआ तो इस | 
अवस्था में वह सिकुड़ते-सिकुड़ते लगभग पृथ्वी 
के आकार का हो जाता है तथा अधिक तप्त \ 
हो जाने के कारण सफेद रंग का दिखायी 
पड़ता है । यह सिकुड़े हुए श्वेत तप्त नक्षत्र 
“ह्वाइट ड्वार्फ' (सफेद att) कहलाते Ea 
इनका घनत्व इतना अधिक होता है कि एक घन 
सेमी का भार लगभग चार मीट्रिक टन तक हो 


एसे असीम दीर्घाकार गैसीय पिण्डों से नक्षत्रों का 
^ जन्म होता है 
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अधि 


जाने 
देता 
« अन्य 
उत्पा 


नक्षत्र 
fraa 
उसके 
सम्मि 


नक्षत्रों का जीवन-चक्र ह 
MK मन्तरिक्ष में गैस और धूल का विराट बादल शनै: शने सिकुड़ना शुरू करता है और उसमें T | ४ s. 


वनने लगते 
p 0 CMM मे यह बादल नक्षत्रों से भर जाता है। (चित्र १) qe 
"ex के चारों ओर चक्कर खाता है जिससे ज्यादा पुराने और ज्यादा गरम नक्ष) 
कैन्द्र की ओर एकत्र होने लगते हैं। (चित्त २) | 
P: E के फलस्वरूप नथे-तये (प्रायः नीले व सफेद) नक्षत्र बाहर की ओर छितर जाते हैं और थी | X 
धीरे वह वादल एक चरखीनुमा नीहारिका का रूप धारण कर लेता है। पुराने लाल तारों का है | C 
कन्दर में स्थित रहता है। (चित्र ३ ) i 


नीहारिका अपनी भुजाएं समेट लेती है और लम्बवृत्त आकार की हो जाती है। अब eg 
TAA पुराने और लाल हैं। धूल और गैस सब समाप्त हो चुकी है। (fav) E 
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जाता है । शनै-शर्नः थ “ईट डा” अपनी” E यही उस नक्षत्र का अन्त होता है। 


' अन्तिम ऊर्जा अन्तरिक्ष में विखेरकर काला 
` पड़ जानें के कारण विलीन हो जाता है। यही 
उसकी मृत्यु है। 
यदि नक्षत्र बहुत बड़ा है, तो इस प्रकार 
RST से उसके केन्द्र का तापमान साठ करोड़ 
डिग्री फा. तक पहुंच सकता है। इस तापमान 
पर कार्बन का केन्द्रक भी फ्यूज होकर और 
अधिक भारी तत्त्व के केन्द्रकों में परिवर्तित 
होने लगता है। 
इसी प्रकार कार्वन-ई धन समाप्त हो 
जाने पर नक्षत्र पुनः सिकुड़ना आरम्भ कर 
देता है तथा तापमान की वृद्धि के साथ-साथ 
y अन्य भारी तत्त्वों के परमाणुओं के केन्द्रकों की 
उत्पत्ति होती रहती है । 
अन्त में अत्यधिक ऊर्जा की उत्पत्ति से 
क्षत्र में एक भयानक विस्फोट हो जाता है 
जिसके फलस्वरूप नक्षत्र का पदार्थ, जिसमें 
उसके केन्द्र में उत्पन्न हुए विभिन्न तत्त्व भी 
सम्मिलित होते हैं, अन्तरिक्ष में बिखर जाता 


इस प्रकार विस्फोट करने वाले नक्षत्र को 
greta’ कहते हैं । 'सुपरनोवा' सूर्यं की 
अपेक्षा दस अरव गुना तक अधिक चमकीला 
हो सकता है। 
और फिर एक नये नक्षत्र का जन्म 

'सुपरनोवा' के विस्फोट से विखरा हुआ 
यह पदार्थ अन्तरिक्ष में फैले हुए हाइड्रोजन से 
मिलकर पुनः अन्य नक्षत्रों को जन्म देता है, 
जिनमें हाइड्रोजन के साथ-साथ अन्य तत्त्व भी 
सम्मिलित रहते हैं। हमारा सूर्य इसी प्रकार 
के पदार्थं से बना है और इसी कारण इसमें 
समस्त तत्त्व विद्यमान हैं। टाडरस का प्रसिद्ध 
क्रेव नेबुला एक सुपरनोवा के ही विस्फोट का 
फल है । 

इस प्रकार नक्षत्रों के केन्द्रों में हमारे 
सौर-परिवार के जन्म के भी अरबों वर्ष पूर्व 
इन समस्त तत्त्वों की उत्पत्ति हुई थी जिनसे 
ब्रह्माण्ड को समस्त जीवित तथा निर्जीव 
वस्तुएं बनी हैं । 


_ क्षो के विषय में कुछ विस्मयकारी तथ्य 


a Kw जाएण्ट' (लाल दानव) कितने विशाल होते हैं ? ऐंटारिस नामक रेड जाएण्ट हमारे सूर्य से 
Xoo गुना बड़ा है। एपसिलन ऑरिगी हमारे सूर्य से २००० गुने से भी अधिक बड़ा है--इतना बड़ा कि 
हमारा सम्पूर्ण सौर-परिवार ही उसमें समा जाय | 


ad ^. ^ ES आरि 
7 OX किन्तु ये विराट दानव अकल्पनीय रूप से विरल व हलके होते हैं । एपसिलन i का घनत्व 
पृथ्वी की वायु. के घनत्व का दस खरबवां हिस्सा है अर्थात उसके दस खरब भाग हमारी वायु के एक 
भाग के वजन के बराबर होंगे ! 
धरे | इसके विपरीत “व्हाइट ड्वाफं' (सफेद बौने) इतने घने और भारी होते हैं जितने की कल्पना भी नहीं 


qu की जा सकती । कुईपर नामक व्हाइट SAT आकार में मंगल ग्रह से कुछ छोटा है किन्तु वजन में 
RU qui के बराबर है। वात मानेन पृथ्वी से छोटा है किन्तु उसका घनत्व हमारे सूर्यं का चार लाख 


Tad 


i Tr पृथ्वी पर जिस मनुष्य का वजन ६० किलोग्राम है, उसका वजन उस नक्षत्र पर ६० करोड़ 
| किलोग्राम बैठेगा ! ; 
लो | a १९७२ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` Y 
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रमेश प्रसाद शर्मा 


यपुर से ११६ किमी दूर नागौर जिले 

में स्थित मकराना किसी समय सम्पूण 
भारत की संगमरमर की मांग को पूरा करता 
था । जब मकराना रेलवे स्टेशन लगभग ३ 
किमी दूर रह जाता है तभी रेल से संगमरमर 
की श्वेत पर्वतमाला दीखने लगती है । 
मकराना में उत्तर से दक्षिण की ओर समा- 
नान्तर आठ किमी लम्बी संगमरमर की 
छह पट्टियां हैं जिनकी चौड़ाई ३ मीटर से 
१२ मीटर तक है। यहां की खानों में 
विभिन्न प्रकार का संगमरमर निकलता है 
जिनमें दूधिया सफेद, नीला, चित्तीदार तथा 
गुलाबी जातियां प्रमुख हैं । विशेष प्रयत्नों 
द्वारा इन खानों से १०-११ मीटर तक लम्बी 
geet भी निकाली जा सकती है। आज 
मकराना में लगभग ६२५ खानें तथा १०५ 


अमरीका का रायल जर्सी हरा संगमरमर 


संसाधन कार्यशालाएं हैं। इन खानों 5 
कुल वाषिक उत्पादन लगभग ४०,००० छ 
का है । कभी-कभी वर्षा, आंधी, तूफान $ 
कारण यह उत्पादन घट भी जाता है। 
संसार प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण 
इन खानों से निकले संगमरमर का भी क 
भाग है । इससे निमित दूसरा अद्वितीय भक 
है कलकत्ते का विक्टोरिया मेमोरियल । m 
राना में संगमरमर की विधिवत्‌ |i 


ताजमहल के निर्माण-काल से मानी जा aad) वाप 
& । ब्रिटिश सरकार ने जव विक्टोरिया di] "म 


रियल बनवाना चाहा तव मकराना में सा 
मरमर की खुदाई का अधिकार एक fates 
फर्म ने अपने हाथ में ले लिया । 
संगमरमर के अन्य प्राप्ति स्थल 


के प 
रोहि 


. VR भ्‌ 
मकराना आज संगमरमर का मूर्छ] "१ 
TR 


फ्रांस का कम्पान मेलेंग वर्ट हरा संगमरमर 


मरम 


i फ्रांस का कम्पान ग्रियोट संगमरमर 
i 3 व्यापारिक केन्द्र है । अन्य प्रदेशों में भी संग- 
pad] मरमर की खानों की खोज जारी है। राजस्थान 
में सा. े पाली जिले के रायपुर, जदरी ward, 
aa रोहित वेणिकावादी, वार, भाकरी आदि 
स्थानों से गुलाबी, हरा, भूरा संगमरमर प्राप्त 
किया जाने लगा है । इसका वाषिक उत्पादन 
मु लगभग २००० टन है | इनके अतिरिक्त, 
राजस्थान के ही सिरोही जिले में कुछ संग- 
तर | मरमर को खाने खानदारा, पनडोरी तथा 
आबूरोड में भी हैं जिनका उत्पादन २०,००० 
टन है । अजमेर जिले के नरवर, जाक, काली 
ant, रघुनाथप्रा, सरधना आदि क्षेत्रों का 
WRAL उत्पादन १००० टन है | इनमें 
भाक तथा रघुनाथपुरा का संगमरमर aga 
उत्तम माना जाता है । जयपुर जिले में भी 
SOR स्थानों पर संगमरमर प्राप्त किया जाता 
| उनम भाई नाशाना की खाने प्रसिद्ध हैं । 
हां काला संगमरमर मिलता है जिस पर 
| हेत अच्छी पालिश की जा सकती 2 । इस 

का कुल उत्पादन ३३०० टन है। 
बूंदी जिले के उमर, देवका खेरा, वटवारी 
OMS क्षेत्रों में बहुत ही कम गहराई पर संग- 


[ 


5 


इटली का ब्रेश रोज संगमरमर 


मरमर प्राप्त किया जा सका है। यद्यपि अभी 
उत्पादन कम ही है परन्तु बढ़ाने के प्रयत्न 
वराबर जारी हैं । मध्य प्रदेश में जबलपुर 
की संगमरमर की खानों से हरा और पीला 
संगमरमर मिलता है । 

विदेशों में संगमरमर के लिए ग्रीस, 
फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की, तथा अफ्रीका के कुछ 
देश भी प्रसिद्ध हैं । 
संगमरमर की उत्पत्ति और नामकरण 

संगमरमर के पूर्वज चूने के ढेर ही रहे 
होंगे । लगभग ढाई करोड़ वर्ष Yd समुद्रों में 
छोटी-छोटी शेल मछलियों के अवशेषों से 
बने चूने के ढेर, अत्यन्त ताप और दाब के 
फलस्वरूप, समुद्र के हटते जाने पर धीरे-धीरे 
ऊंचे टीले और रवेदोर चट्टानों के रूप में उठते 
रहे होंगे । संगमरमर के रवे सूक्ष्मदर्शी को 
सहायता के बिना भी देखे जा,सकते d 
अतः माना जा सकता है कि संगमरमर को 
FEM कायांतरणी AEM हैं जो चूने के पुन 
रवेदार बनने के कारण निमित हुई होंगी । 

संगमरमर फारसी शब्द है जिसका अर्थ 
है सफेद पत्थर | संगमरमर के लिए अंग्रेजी 
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| (marmaireion) शब्द 
है जिसका अर्थ है चमकना, प्रकाश फेंकना | 
इसे सुन्दरता, कुलीनता और श्रेष्ठता का भी 
प्रतीक माना जाता है। लगभग पांच हजार 
वर्ष qd यूनान के मछुओं ने एक अल्प-पारदर्शेक 
पत्थर प्राप्त करके उसका उपयोग मूतियां 
बनाने में किया था । प्रारम्भ ही से उत्कृष्ट 
उपयोग के लिए संगमरमर को मान्यता दी 
गयी है। 
संगमरमर को खुदाई 

संगमरमर की खाने अत्यन्त गहरी होती 
हैं जिनमें कारीगरों को रस्सों के सहारे उतारा 
जाता है। जहां-जहां संभव हो वहां काम करने 
के स्थल तक पहुंचने के लिए ढलवां पगडंडी 
भी बना ली जाती है । पहले संगमरमर के 


करेन के द्वारा संगमरमर के चौके बड़ी सावधानी से 
उठाये जाते हैं 


शब्द मारबल है SEN sfna h Sica Tae PE T मिट्टी 
fa 
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अलग करने के पश्चात १ 
मरमर का जितना वड़ा संभव हो A a 
अलग कर लिया जाता है। उस खंड को E | $ 
छांटकर बड़े से वड़े GUNTHER अ 
में वना लिया जाता है । तत्पश्चात उसे क| दि 
की सहायता से खान के ऊपर खींच f| बि 
जाता है । इन समस्त कार्यों में अत्यन्त छ| अं 
आवश्यक है । तयार चौका केन के द्वारा उफ़| हो 
उठाते-उठाते यदि पत्थर टूट या चटख जाता 
है तो खान के मालिक का चेहरा भी संगमरम| पः 
की तरह सफेद हो जाता है। कभी-कभी ते| या 
संगमरमर का जो खंड खान के अंदर aA पा 
२४,००० रुपये का होता है, किचित भी नुक चः 
सान पड़ जाने पर ऊपर आते-आते केक) इर 
तिहाई मोल का रह जाता है। र 
अन्य खनिजों की खुदाई में तो मूल्य कृह| dí 
न कुछ पहले से ही प्रायः निश्चित रहता है| कः 
परन्तु संगमरमर की खुदाई में कुछ भी| वां 
निश्चित नहीं | संगमरमर के खंड काटने में झ af 
बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि काले| T 
तराशने के उपरान्त उसके तल पर पालिश| भवे 
को जा सके | T 
संगमरमर की खानों में काम करने हे 
लिए श्रमिक दूर-दूर से आते हैं और ती।. T 


ताप, लू खाते हुए पहाड़ों पर चढ़ते हैं aM | ६ 
वहां रस्सियों के सहारे नीचे उतरते हैं । इ 8 
उतरने, wed में जानलेवा दुघंटनाएं हो 
साधारण बात है। i 
तराशना और पालिश करना E ES 

खानों से संगमरमर के खंड आरा atl] S 
पर ले जाये जाते हैं। वहां यह देखा जाता न्‍ | 
कि खंड में मिट्टी की मिलावट अथवा ae] SU 
रेखाएं तो नहीं ऐसा हुआ तो खंड TH a 
म बहुत-सा भाग निकाल देना पड़ता È | F 

आरा मशीन के ऊपर संगमरमर का >i Y 
रख दिया जाता है। आरा मशीन में UM fig 


fast 


el aa ; 
Sms | | qu जाते हैं और संगमरमर का खंड बिल- 
m| कुल स्थिर रखा जाता है । जव खंड लगभग 
Fel आधा तराश लिया जाता है तब उसे उलट 
से क्रे। दिया जाता है। तराशते समय पूरे खंड पर रेत 


लिप ब्रिछाकर पानी की बौछार रहते हैँ । पानी 
त है। और रेत पत्थर को चिराई में सहायक 


Tam] होते हैँ । 
' जाता तराशे हुए खंड के दोनों ओर सान के 
Ton] पत्थर से पालिश की जाती है। पालिश हाथ 
wal या मशीन, दोनों ही से की जा सकती है । 
Tra] पालिश की मशीन में सान की बह्ठियां तेजी से 
Yap चलती हैं | उनसे पत्थर पर चमक आती है। 
केव इस क्रिया में भी पानी को धार खंड पर गिराते 
रहना पड़ता है । राजस्थान में ऐसी सान को 
qg) वट्टियां लाल पत्थर को सीमेंट के साथ मिला 
ता है| कर बनायी जाती हूँ । मद्रास में बनने वाली 
छ भी| बट्टियां अधिक अच्छो मानी जाती हैं । ये 
में | eat ४० नम्वर से ३२० नम्बर तक की 
php बनती हैं ओर क्रमशः ३२० नम्बर की 
लिइ] सर्वोत्तम होती हैं । 


गुण तथा उपयोग 

संगमरमर रसायनज्ञों के लिए केलसियम 
कार्बोनेट ही है । इसके सबसे बड़े गुण हैं स्था- 
fara और अन्य पत्थरों की अपेक्षा मुलायम 
होना । शिल्पकार अन्य पत्थरों की अपेक्षा 
इसे सरलतापूर्वक किसी भी रूप में अपनी Sat 
से ढाल सकता है । अल्प-पारद्शक होना भी 
इसका एक अतिरिक्त गुण है । प्रकाश का 
भेतवधन पत्थर की सुघड़ता पर निभर करता 
है। इसमें प्रकाश ५ सेमी तक प्रवेश कर जाता 
है। खानों में पाये जाने वाले सैकड़ों प्रकार के 
भेगमरमर के पत्थरों के टुकड़ों में कोई भी दो 
इकडे एक समान नहीं मिलेंगे | एक ही खंड 
भे तराशी हुई दो पट्टियां भी एकसी नहीं 
होंगी | इसी प्रकार इनका मूल्य भी अत्यन्त 
War है। ३० सेमी सम चौरस ओर 


| अम्ल 4 ७२ 


a दांते होते हुँ ye ahve सेअ pypdation Chennai and eGangotri 


RD सकेगा | € 
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आरा मशीन से संगमरमर के खंड तराशना भी 
कौशल का कार्य है 


२ सेमी मोटी पट्टी पांच रुपये को हो सकती ) 
है और पचास को भी । i 

कुछ दिनों पूर्वे भवन निर्माण में संगमरमर | 
का लगभग बहिष्कार कर दिया गया था । | 
परन्तु शिल्पकारों ने देखा कि यदि सीमेंट की | 
रूखी, प्राणहीन दीवारों पर संगमरमर जड़ | 
दिया जाये तो उनमें प्राण जाग उठेंगे । अतः | 
अव प्रवेशद्वार, प्रवेश-कक्ष, सीढ़ियों, सिनेमा- | 
घरों, नाट्य भवनों, बेंकों तथा जलपान-गृहों | 
की शोभा संगमरमर पुनः बढ़ाने लगा है । | 
मूर्तियां बनाने में तो संगमरमर का कोई 
विकल्प है ही नहीं | संगमरमर की टूट-फूट का | 
उपयोग मारवल चिप्स तथा कांच के निर्माण | 
के लिए किया जाता है संगमरमर का कोई 
भी टुकड़ा अपने विशेष गुणों के कारण व्यर्थं 
नहीं जाता । 

यदि संगमरमर की खानों के क्षेत्रों को 
शहर के मार्गो तथा प्रमुख राजमागों से मिला | 
दिया जाये ओर उस क्षेत्र में पानी तथा विद्युत | 
शक्ति का समुचित प्रबन्ध किया जाये तो || 
सम्भवतः संगमरमर सभी के लिए सुलभ | 


। आट अनुसन्धानों से ज्ञात हुआ है 
~ कि हुम लोगों के गृण शरीर की कोशि- 
काओं में प्राप्त रासायनिक संरचनाओं पर 
आधारित होते हैँ। यदि हम एक कोशिका 
| p" सूक्ष्मदर्शी में देखें तो हमें कोशिका के 
i pel (afaa) में पतले रंज्या कणं या 
| कोमेटिन धागों का महीन जाल दिखायी देगा, 


, क्रोमेटिन कण लगे रहते हैं। जब कोशिका में 
विभाजन होता है तो रंज्या धागों के रूप में 
कत्र हो जाते . हैं fel गृणसूत्र (क्रोमो- 
w) कहते हैँ । ये ही आनुवंशिक गुणों 
परिचालन करते हैं। 
सुत्र की संरचना । 
Urge या क्रोमोसोम (चित्र १) कोशिका 
Pea में पायी जाने वाली सूत्र के समान 
"ru हैं । एक जाति के सभी जन्तुओं में 
था एक जन्तु की सभी सोमेटिक कोशिकाओं 
LT गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है I 
| PETIT: मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं 
६ गुणसूत्न पाये जाते हैं, परन्तु जनन 
l शकाओं में ठीक आधे अर्थात्‌ २३ गुणसूत्र 
| ह्‌ । 


| क्यों नहीं है? 


FASTA माथुर 
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शरीर को समस्त कोशिकाओं में समसूत्री | 


विभाजनं होता है, फलस्वरूप गुणसुत्नों की 
संख्या सभी कोशिकाओं में बरावर होती 
है। इसके विपरीत जनन-कोशिकाओं में fi 
अधंसूत्री विभाजन होता है, फलस्वरूप 3 
समस्त जनन-कोशिकाओं में गुणसूत्र आधे हो | ब 
जाते हैं । अ 
रासायनिक आधार पर गुणसूत्र न्थूक्लियो- | पः 
प्रोटीन के बने होते हैं, जिनमें चार मुख्य जो 
अवयव होते हैं: (क) कम अणुभार वाला 
प्रोटीन, जिसे हिस्टोन कहते हैँ; (ख) एक ' इन 
जटिल प्रोटीन; (ग) डोआक्सी राइबोन्यूविलक | जी 
एसिड (डी.एन.ए.); (घ) राइबोन्यूक्लिक | का 
एसिड (ATTA) | E x 
डी.एन.ए. तथा आर.एन.ए. की संरचना a bu 
डी.एन.ए. का आकार लम्बा, दो ध Re 
से बना हुआ, afta तथा सीढ़ीनुमा (चित्रे | देख 
२) होता है। दोनों धागों में डीआक्सी- | के: 
राइबोज नामक शर्करा का अणु, फॉस्फोरिक | से: 
अम्ल तथा निम्न चार नाइट्रिकारक क्षार | गुण 
(चित्र ३) चित्र २ की भांति एक विशेष क्रम | 7 i 
में व्यवस्थित होते हैं: (१) एडिनाइन, 4 
(२) थाइमीन, (३) गुआनीन तथां | 
NE 


(v) साइटोसीन । शर्करा, फॉस्फोरिक 
अम्ल तथा क्षारों का एक-एक अणु मिलकर 
व्यूविलयोटाइड का निर्माण करते हैं । न्यूक्लि- 
योटाइड डी.एन.ए. अणु का एक एकक 
होता है । २०,००० न्यूक्लियोटाइड चार प्रकार 
के होते हैं: (१) डीआक्सीथाइमाइडिलिक 
एसिड, (२) डीआक्सीसाइटिडिलिक एसिड, 
(३) डीआक्सीडेनाइलिक एसिड तथा (v) 
डीआक्सीगुआनाइलिक एसिड | 

आर.एन.ए. में राइबोज शकरा, फॉस्फो- 
रिक अम्ल तथा नाइट्रिकारक क्षार एक विशेष 
क्रम में व्यवस्थित रहते हैं । आर.एन.ए. 
की राइबोज शर्करा में डी.एन.ए. की डी- 
आवसीराइबोज शर्करा से आक्सीजन का एक 
परमाणु अधिक होता है। 
जौन क्या है ? 
जीन जीवधारियों के शरीर की भौतिक 

इकाई है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 
जीन quer में पाये जाने वाले डी.एन.ए. 
का एक भाग होता है। यही वह रचना है जो 
आनुवंशिकी को नियन्त्रित करती है अर्थात ये 
एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में ले जाते 8! 
VÉ हम इलेकट्रान सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 
देखते हें । रासायनिक रूप से जीन डी.एन.ए. 

अण्‌ पर उभार हैं । आधुनिक अनुसंधानों 

शात हुआ है कि कई जीन किसी बिशेष 
रुण को नियंत्रित करते हैं, अतः एक भी जीन 

अभाव में सन्तान में विशेष गुण नहीं पाया 


जाता है । पिता की शुक्र कोशिका तथा माता 


* अण्ड कोशिका में ये जीन उपस्थित रहते 
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चित्र १--गुणसून्न का अत्यन्त आवद्वित fug 


हैं । जव दोनों कोशिकाओं का सायुज्जन होता | 
है, तो युग्मक या जाइगोट का निर्माण 
होता है । 
युग्मक का निर्माण 
यह्‌ एक संयोग का विषय है कि माता- 
पिता के कौनसे जीन वाली जनन-कोशिकाएं 
आपस में मिलकर युग्मक या जाइगोट 
का निर्माण करें । जीन ही सभी गुणों का 
नियंत्रण करते हैं, अत: जाइगोट बनने के 
समय यह भी हो सकता है कि माता-पिता 
के पूर्वजों के गुण सन्तान में प्रवल हो जायें, 
जो कि माता-पिता में अप्रभावी थे । इसके | 
अतिरिक्त यह्‌ भी हो सकता है कि सन्तान | 
में कुछ नये गुण तथा कुछ पूर्वजों के गुण आ | 
जायें । अतः सन्तान सदैव माता-पिता से 
भिन्न होती है । हम यह भी देखते हैं कि एक | 
ही माता-पिता की सन्तानों में परस्पर भी | 
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चित्र २--डी.एन.ए. की संरचना : ए-एडिनाइन, | 
था-थाइमीन, गु-गुआनीन, सा-साइटोसीन, | 
फा-फास्फेट, डी-डीआक्सीराइबोज 
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साइटोसीन 
चित्र ३--डी. एन. ए. में चार प्रकार के क्षार 
(स्पष्ट है कि एडिनाइन और गुआनीन समान हैं 
तथा थायमीन और साइटोसीन समान हैं) 


| अन्तर होता है । इसका कारण यह हैकि पुनः 
j| उन्हीं प्रकार के जीन से युक्त नर तथा 
| मादा कोशिकाओं का संयोग होना लगभग 
| असम्भव है । 

जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं, तो 
[| सबसे पहले युग्मक gm आपस में मिलते 
|) इस क्रिया में गृणसूत्रों की संख्या में क्या 


E 
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परिजन gr. Ave हम dt 
विभाजन को एक ही प्रकार का विभाजन 
मानें तो ज्ञात होगा कि हर पीढ़ी में ग सृतो 
की संख्या बढ़ती जायेगी | उदाहरणार्थ मन 
की कोशिकाओं में ४६ गुणसूत्र पाये जाते 
हैं, अतः युग्मक वनने पर गुणसूत्र ९२ हो 
जायेंगे । इससे अगली पीढ़ी में १८४ तथा 
दसवीं पीढ़ी के अन्त तक गृणसूत्रों की संख्या 
२३,३३२ हो जायेगी | अतः गुणसूत्रों की इस 
अधिकता को कम करके निश्चित बनाये 
रखने के लिए एक प्रकार की क्रिया की 
आवश्यकता होती है, जो प्रत्येक पीढ़ी मे 
गुणसूत्रों को संख्या को निथन्त्रित रख सके। 
अतः युग्मकों में गृणसूत्रों की संख्या शरीर z 
को कोशिकाओं की संख्या की आधी होती « 5 
है। इस प्रकार युग्मक में गुणसूल्र की | 4 
द्‌ 
के 
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संख्या नियन्त्रित रहती है। गृणसूत्र की 
संख्या को आंधी करने की इस क्रिया को 
अधेयूत्री विभाजन कहते हैं । इस प्रकार | न 
मनुष्य में निषेचन के पूर्वं जनन-कोशिकाओं | a 
में गुणसूत्रों की संख्या आधी अर्थात २३| दि 
होती है, जवकि युग्मंक में ve गुणसूत्र होते | हु 
हैं । अधंसूत्री विभाजन में afar ओवर | में 
होता है, फलस्वरूप सजातीय गुणसूत्रों के | f 
HAGA में अदला-वदली हो जाती है, जिसमे 
मातृ तथा पितृ गुणों का पुनः संयोग होता 
है, और आनुवंशिक गुणों के नये-नथे संयोग 
बनते हैं । 
निषेचन 

निषेचन एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें 
एक जाति के शुक्राणु दूसरी जाति के अण्ड की 
निषेचित नहीं कर सकते हैं । शुक्राणु की | 
केवल केन्द्रक तथा सेन्द्रियोल अण्ड में प्रव | 
करता है, फलस्वरूप शुक्राणु का केन्द्रक AS 
के प्रोकेनद्रक से सायुज्ज होता है, तर | 
सेन्ट्रयोल विभाजित होता है । अतः शुका | 
अण्ड में प्रविष्ट होने पर निम्न ०० sa 


pan | ४ 


— 


करता है--- ( ९9, केलासे Raping heeg aa आयुर्वेद के ग्रन्थों & 


(२) हैप्लायड गुणसूत्रों का एक सेट जो कि 
नये युग्मक में आनुवंशिक गुणों का परि- 
चालन करता हैं, तथा (३) एक सेन्ट्रियोल 
जो कोशिका-विभाजन के समय सहयोग 
प्रदान करता है । 
इस क्रिया से माता-पिता के जीन मिल- 
कर सन्तान के गुणों को निर्धारित करते हैं। 
सभी प्रकार के जीनों को अपना प्रभाव उत्पन्न 
करने के लिए एक उचित वातावरण की 
आवश्यकता होती है । 
जीनों के प्रभाव के लिए उचित वातावरण 
समस्त गुणों का निर्धारण जीनों द्वारा 
होता है, यह वात पूर्ण रूप से सही है, परन्तु 
प्रत्येक जीन के प्रभाव के लिए एक उचित 
वातावरण होना आवश्यक है । उदाहरणार्थ, 
दो जुड़वां बच्चों में से एक को अध्ययन करने 
के लिए विद्यालय भेजा जाय तथा दूसरे को 
नहीं--इस प्रकार विद्यालय में अध्ययन करने 
वाले छात्र में बुद्धिमत्ता के जीन अपना प्रभाव 
दिखायेंगे, qug दुसरे बच्चे में वे जीन होते 
हुए भी वृद्धि नहीं करेंगे, अतः दोनों के गृणों 
में अन्तर हो जायेगा | दूसरे बच्चे को भी 
विद्यालय भेजने पर उसके अन्दर भी वे जीन 
सक्रिय हो जायेंगे और वह भी पहले बच्चे की 
भांति बुद्धिमान हो सकता है, अतः प्रकृति 
और गुण परस्पर सम्वन्धित हैं । 
पुवेकालीन धारणाएं 
प्राचीन काल में ऋषि अपने अनुभवों 
आधार पर आनुवंशिको के नियम बना 
चुके थे, यहां तक कि उन्होंने विवाह प्रतिः 
वन्ध, आप्रवासन नियंत्रण आदि प्रतिबन्ध 
भी लगाये थे । उनमें कुछ त्रुटियां अवश्य 
थीं । जब ऋषियों की कोई कद्र न रही, तो 
उनका नाता संसार से zz गया और वे 
एकान्त में रहने लगे तथा उनके ग्रन्थ एवं 


शान विलुप्त होते गये | इस बात का आभास 
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होता है । परन्तु हम लोग अपने खोये हुए 
ज्ञान को पुनः बहुत हृद तक प्राप्त कर चुके हैं । 
Rosa का योगदान 


श्रेय एक पादरी एवं संन्यासी ग्रेगर जॉन 
मेण्डेल को है । मेण्डेल ने अपने प्रयोग मोरा- | 
विया (चेकोस्लोवाकिया) में सन्‌ १८४७ | 
से १८६५ के मध्य किये | | 
मेण्डेल ने अपने प्रयोग जंगली मटर के | 
पौधों पर किये जो शुद्ध वंश के थे । मटर के | 
लाल तथा सफेद फूलों में उसने अपर-परागण | 
(क्रॉस-पॉलिनेशन) किया तथा देखा कि | 
इस प्रकार से बने बीजों से जो पौधे उगे | 
उनमें केवल लाल फूल ही निकले, सफेद | 
नहीं । इन पौधों से स्वयं-परागण द्वारा बने | 
बीजों को जव उगाया गया, तब देखा गया i 
कि पौधों पर लाल तथा सफेद दोनों रंगों के | 
पुष्प खिले, किन्तु इनमें लाल फूलों वाले पौधों | 
की संख्या सफेद फूल वालों से लगभग तीन | 
गुनो थी । 
इनं प्रयोगों को लगभग आठ वर्षो 
तक दोहराने के वाद Hosa इस निष्कर्ष पर 
पहुंचा कि यद्यपि लाल त॒था सफेद दोनों | 
अलग-अलग रंग हूं, किन्तु साथ आने पर 
ara रंग प्रभावी (डोमिनेण्ट) हो जाता 
है तथा सफेद रंग अप्रभावी (रिसेसिव) | 
रहता है, जिससे पहली पीढ़ी में केवल लाल | 
रंग के फूल खिलते हैं, किन्तु दूसरी पीढ़ी में / 
ये दोनों रंग कुछ मात्रा में अलग हो जाते हैं, | 
फलस्वरूप एक चौथाई सफेद फूल प्राप्त | 
होते हैँ । | 
मेण्डेल के बाद कई वैत्रानिकों ने आनु- | 
वंशिकी के प्रयोग भिन्न-भिन्न वनस्पतियों | 
एवं जन्तुओं पर किये तथा नवीन जानकारी 
प्राप्त करने की चेष्टा की | मेण्डेल के प्रयोगों 
के निष्कर्षों का आधुनिक रूप इस प्रकार है: || 


१५ ॥ 


qu——— g । l (9). पैतुक एणा Ana Sai Found eneh AESAAT जाता है, तो 


होते d zo 

. ` .(२) एक विशेष गुण को नियंत्रित 

करने वाले जीन जोड़े में पाये जाते हैं, चाहे 

8 समान हों या SINT | 

(३). एक विशेष गुण को नियंत्रित 
करने वालेःजीन असमान होते हैं, तो उनमें 
से एक का ही प्रभाव प्रबल देखा जाता 'है 

' जबकि दूसरे जीन का प्रभाव छिपा रहता है। 
„ ` (४) किसी गुण को नियंत्रित करने 

* att सभी जीन युग्मक वनने के समय अलग 

हो.जाते हैं । अत: प्रत्येक युग्मक जोड़े का 

- केवल एक जीन लेता है। (पार्थक्य का 

नियम) :. ; 

~. » (५) "त्िषेचन 'के समय युग्मकों का 

ऋमरहित मिलन होता है, जिससे सन्तान 

Í ' मे किसी निर्दिष्ट अनुपात में एकान्तर गुण 

| होते m5 

(६) जब क्रिसी गुण के लिए दो जोड़ों 


sre eee eder c eoi Da 


M Eme erit 


i] 
| 


Ce gv rum 


कि eral SE 


` ` oc भी भेजें एवं स्रोत का उल्लेख अवश्य करें। 
4| ३ लेख हाशिया छोड़कर कागज के 
कराकर लेख भेजें । 


M e के निर्णय-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार करने से पूर्व कम से कम एक माह तक प्रतीक्षा अवश्य j l 


__ व्यवस्थापक, विज्ञान-लोक, हास्पिटल रोड, आगरा-३ 


वे स्वतंत्रता पूर्वक एक-दूसरे से मिलते & 
(स्वतंत्र संव्यूहन का नियम) 

उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात हो सकता 
है कि सन्तान अपने माता-पिता के गृणों को 
किस प्रकार प्राप्त कर अपनी भावी सन्तान 
को देती है । यह क्रिया उन समस्त जीवों मे 
होती है, जिनमें लैंगिक प्रजनन की क्रिया 
होती है। यदि वंश वृद्धि कायिक प्रजनन 
द्वारा होती है तो सन्तान में केवल पैतृक 
गुण ही उपस्थित रहते हैं । इस प्रकार सन्तान 
अपने जनक के पूर्ण समान होती है । इसके 
विपरीत जहां लैंगिक प्रजनन होता है वहां 


माता-पिता के पूर्ण गुणं, लेख में प्रस्तुत कारणों | 


से, नहीं आ सकते हैं । 

. यही कारण है कि सन्तानों के गुण अपने 
माता-पिता के समान नहीं होते; बल्कि एके 
ही माता-पिता की अलग-अलग सन्तानें भी 
परस्पर भिन्न होती हैं ।: 


c3 . लेखकों से निवेदन 

|, -विज्ञान-लोक में लेख भेजते समय कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें + 
... केवलः अप्रकाशित, अग्रसारित तथा मौलिक लेख भेजें | 

„ ^ लेख सरस तथाःरोचक हो । लेख की शब्द संख्या लगभग २००० हो । साथ में figi : 


* एक -ही ओर लिखा गया हो । जहां ae सम्भव हो C | 


. लेख साथ पता लिखा, feme- लगा लिफाफा भेजना अनिवायं & केवल टिकट कदापि संत 
च करे अन्यथा अस्वीकृत लेख वापस भेजना सम्भव न होगा। 
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qn का सबसे बड़ा रहस्य यही है 
कि यह मनुष्य का जीना सम्भव करता 
है। मनुष्य का निवास भले ही धरती पर हो 
पर वह मुख्यतः जीता हवा में ही है। | 
हमारे जोवन की सबसे वड़ो आवश्यकता 
है सांस लेना, और सांस हम हवा में ही ले सकते 
हैं हमारी दूसरी बड़ी आवश्यकता है भोजन। 
निस्सन्देह धरती भी हमें कुछ कन्द-मूल आदि 
अपित करती है, तो भी हमारे भोजन का 
वहुलांश gat में झूमने वाली वनस्पति-- 
पड्-पोधों और फसलों--ससे ही प्राप्त होता है। 
न केवल यह वनस्पति हवा में झूमती है, वरन 
अपने पोषण के लिए भी यह हवा के ही अनेक 
तत्त्वों पर निभर करती है। जीवन को तीसरी 
बड़ी आवश्यकता है पानी । इसकी पृथ्वी पर 
कोई कमी नहीं । वास्तव में पृथ्वी का तीन- 
चौथाई भाग पानी से sat है। लेकिन सांगरों 
के खारे पानी से मानव की प्यास नहीं बुझती । 
वह तो gar में मंडराने वालें बादलों' द्वारा 
अपित मीठे जल का प्यासा है, भले ही यह जल 
उसे नदियों आदि के माध्यम से मिले। 
इस प्रकार, सृष्टि का एक साधारण-सा 


से अभिप्राय वायुमण्डल के एक भाग से था d 
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पदार्थ होते हुए भी हवा जीवन के लिए 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस सदर्भं में एक विज्ञ | 
ने इनसान की तुलना मछली से की है: जिस | 
प्रकार पानीं से बाहर निकलने पर मछली का | 
जीना सम्भव नहीं होता, उसी प्रकार हवा के 
सागर (वायुमण्डल) में से वाहर धकेल दिये | 
जाने पर इनसान का जीवन सम्भव नहीं 
हाँ सकता | 
विस्मय का आवास 
इस स्थल तक हमारा 'वायुर्मण्डल' शब्द 


| 


l 
| 
| 


यह भाग हमारी पृथ्वी के गिर्दे लिपटा-चिपटा| 
रहता है। वास्तव में वायुमण्डल सैकड़ों 
किलोमीटर गहरा है, लेकिन ऊंचाई के साथ- 
साथ इसके स्वभाव में परिवतेन होता 
जाता है, जो अंनेक प्रकार से मानव के जीवन के, 
अनुकूल नहीं | उदाहरण के तौर पर कुछ किमी, 
की ऊंचाई के बाद इनसान' के लिए gar में| 
सांस लेना कठिन हो जाता है। पर यही उच्च | 
वायुमण्डल एक अन्य कारण से हमारे faa] 
बहुत उपयोगी है | हमारी पृथ्वी पर बाहर 
से अनेक प्रकार के शक्तिशाली कणों 


lee Ig | | यह वायुमण्डल कवच की भांति इन सबसे 
` हमारी रक्षा करता है । यही नहीं, आज के 
या में रेडियो प्रसारणों और रेडियो संचार को 
' उपयोगिता तेजी से बढ़ रही है । हजारों 
| किलोमीटरों के अन्तर पर स्थित देश-प्रदेश 
| ' एक-दूसरे के संगीत-समाचार आदि सेकण्ड के 
, दशांश से भी कम समय के अन्तराल से सुन 
| | सकते हैं | इस काम में रेडियो तरगों की 
` संहायता यह उच्च वायुमण्डल ही करता है। 
' प्राचीनं काल से ही मनुष्य को यात्रा पर 
, , हवा का अधिकार रहा है । नदी हो या झील, 
H ' समुद्र हो अथवा कोई और जलाशय, मनुष्य की 
. ' नौका प्रायः ‘gat के रुख” की ही चिन्ता करती 
| रही है। आज़ के बदले हुए युग में भी हवा का 
, | महत्त्व कम नहीं हुआ, केवल इसका रूप बदल 
` गया है। आजकल अनेक प्रकार के वांयूयानों 
| के लिए यह वायुमण्डल राजपथ बना हुआ 
है। जिस गति से हमारा राकेट-विज्ञान उन्नति 
' कर रहा है उसे देखते हुए विशेषज्ञ कहने लगे 
„हें कि वह दिन दूर नहीं जब इनसान प्रक्षेप्य- 
अस्त्रो (मिसायलों) आदि द्वारा यात्रा किया 
' करेगा | इस प्रकार के साधनों की राहें भी 
rd वायुमण्डल में से ही होकर गुजरंगी l 


^. ` 


| विनाशकारी किरणो्छषष्रहृर होते, हकि। हैं Boundatior hemi अपेहि से दूर्‌, प्रह-उप- 


विभिन्न प्रकार के वायुयानों, गुब्बारों आदि का राजपथ हमारा यह वायुमण्डल ही है 


ग्रहों आदि की दुनिया से परिचय प्राप्त करना 
चाह, qt gW वायुमण्डल के झरोखें' का ही 
प्रयाग करना GST । प्रत्यक्ष A मासूम-सा 
लगने वाला UE वायुमण्डल हमारे अनेक 
अवलोवों में ASAT पैदा करता है । कई वार 
तो कुछ की जगह कुछ दिखाकर यह हमें धोखा 
तक देने की कोशिश करता है । इन धोखों से 
बचने कें लिए वायुमण्डल के रहस्य जानना 
हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। 

आज तो हम' इन चांद-सितारों की 
दुनिया को यात्राएं भी प्रारम्भ कर चुके d 
हमारी इन यात्राओं का प्रथम भाग भी इस 
वायुमण्डल से होकर गुजरता है । अतः हमारे 
राकेटों ओर भू-उपग्रहों के डिजाइनों W amr 
मण्डल की प्रतिक्रिया को विशेष रूप से ध्यान 
में रखना पड़ता है। 

इस प्रकार वायुमण्डल हमारे आधुनिक 
जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। 
पृथ्वी और वायुमण्डल 

वायुमण्डल के स्वभाव में ऊंचाई के साथ 

परिवर्तेन होता रहता है । यह परिवर्तत भी 
वायुमण्डल का एक रहस्य है। सैकड़ों वर्षों से 


विज्ञजन इस रहस्य को पूरी तरह जानने की 


^ 


(9 
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wy \. भी जोखिम में डालकर । आगे बढ़ने से qd है, जिनमें भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, 
ra / आइये हम यह जानने की कोशिश करें कि महाद्वीपों का विचरण, जलप्लावन आदि | 


सो | वायुमण्डल के स्वभाव में ऊंचाई के साथ क्यों प्रमुख हैं । 


नेक परिवर्तन होता है । ऐसे ही कारणों से पृथ्वी की अपनी बना- | 
वार इसके उत्तर में पहले तो हमें यह रहस्य बट और पृथ्वी के वायुमंडल की बनावट d- | 


खा | बतलाना पड़ेगा कि हमारी दुनिया से वाहर मान रूप में, उस मूल पिण्ड से बहुत भिन्न है, | 
ix पृथ्वी और वायुमण्डल को मिलाकर एक ही जिसका उपरोक्त पंक्तियों में उल्लेख हुआ है । ` | 
TRI इकाई या एक ही पिण्ड माना जाता है। विश्व- अपने वर्तमान रूप में झह मिलाजुला | 
| निर्माण के इतिहास में भी इन दोनों का जन्म पिण्ड समकें द्विक वलयों से बना प्रतीत होता है । | 
की एक मिलेजुले पिण्ड के रूप में हुआ मानते केन्द्र से प्रारम्भ करके लगभग ३३०० किमी | 
gl हैं । विज्ञों का मत है कि आज से अरबों वर्ष कै' अंतर तक, तप्त-तरल पदार्थों से बना एक | 
इस | पूर्वं यह मिलाजुला पिण्ड, सूर्यं के शरीर से ऐसा वलय है, जिसका औसत घनत्व पानी से | 
mI अलग होकर, उसीके fud घूमने लगा । बाद कोई १० गुना अधिक है । इस वलय के वाद | 
के परिवर्तनों में इन दोनों ar वर्तमान रूप कोई २७०० किमी की मोटाई का एक दूसरा | 
गन | धीरे-धीरे प्रकट होने लगा । गोला है, जिसे वेरीस्फीयर कहते हैं । इसके | 
समय के साथ सूर्ये से अलग हुए इस पिण्ड निचले भाग में भारी धातुएं ठोस अवस्था में | 
us के विभिन्न तत्त्व और पदार्थ प्रकृति के कुछ हैं'ओर ऊपरी भाग में कुछ हलके तत्त्वों के | 
है। | नियमों के अनुसार इस पिण्ड के अलग-अलग योगिक । इससे भी ऊपर लिथोस्फीयर है, | 
भागों में एकत्र होने लगे । इन नियमों में प्रमुख 
आथ | है, गुरुत्वाकर्षण का नियम । इसके अनुसार 
भी | भारी तत्त्व इस पिण्ड के केन्द्र की ओर जाने 
से | लगे, और हलके तत्त्व ऊपर की ओर । विशेष 
को | तोर पर हलके गैसीय तत्त्वों के विस्तार को, 

„ जो पृथ्वी के ऊपर छा गया, वायुमण्डल का 
नाम मिला । कई बार इस वायुमण्डल के 
ऊपरी छोरों से अत्यन्त हलके कण वायुमण्डल 
से निकल भागते हूँ, और अन्तरिक्ष का भाग 
वन जाते हैं'। इसके विपरीत वाहर के कुछ 
पिण्डों आदि की दिशा से कुछ कण हमारी 

` पृथ्वी में भी प्रवेश करतें रहते हैं। 
दूसरा! प्रमुख नियम है, रासायनिक 
क्रियाओं का । सूर्य से पृथ्वी को मिले तत्त्व 
अनक अन्य तत्त्वों आदिः से मिलकर अपना .. 
रूप बदलते रहते हैं । 
तीसरा कारण है वर्षा) तूफान आदि" | 
TAY । इन्हीं के साथ कुछ अन्य छोटे-बड़े 
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धरती के वलयों तथा वायुमण्डल की स्थिति 
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किमी मोटी है । इसी की बाहरी परत प॑र 
हमारे मकान आदि वने हैं । चट्टानमण्डल के 
इस ठोस आवरण के ऊपर हीं हमारा वायु- 
मण्डल लटक रहा है । वायूमण्डल का रूप 
प्रायः वलयाकार ही है, पर इसका वर्णन हम 
विस्तार से बाद में करेगे | 
वायुमण्डल की बनावट 
जिन्दगी के बोझ से डरने वाले इन॑सातों 
मे से कितने यह जानते हैं कि उन्हें न चाहते 
हुए भी अपने शरीर पर हर समय--सोते- 
जागते, उठते-बेठते, प्रत्येक अवस्था H—— 
लगभग ५०० किलो का बोझ उठाना पड़ता 
है ? निस्सन्देह इस बोझ को मात्रा मनुष्य की 
आयू, स्थिति, आकार आदि पर निर्भर करती 
है । यह बोझ हवा के उस लिहाफ का है, जो 
हमारी पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ है । 
i हमारी धरती के केवल एक वर्ग सेंटिमीटर 
j NEC पर पड़ने वाले हवा के दवाब का परिमाण 
लगभग एक किलो है। इस हिसाव से हमारी 
` पृथ्वी पर पड़ने वाले कुल बोझ का परिमाण 
,०३,००,००,००,००,००,००० टन d ! 
यह्‌ बोझ इस तथ्य के वावजूद है कि हवा 
/ एक अत्यन्त हलका पदार्थ है । इससे यह तो 
स्पष्ट हो ही जाता है कि हवा के इस लिहाफ 
की मोटाई सकड़ों किमी होगी । परन्तु हम 
यह जानते हैं कि हमारे जीवन का वास्ता 
वायुमण्डल.के प्रायः निचले भाग से पड़ता है \ 
अतः अव हम यह्‌ जानने का प्रयास करेंगे कि 
हवा के लिहाफ के इस भाग में क्या-क्या तत्त्व 
| भर हुँ और उनका हमारे जीवन से क्या 
| ` सम्बन्ध है। 
Re पर हुवा के एक घन मीटर 
आयतन का वजन लगभग १:३ किलो 
A होता है। इसका प्राय: ६९ प्रतिशत भाग दो 
_ गसों के कारण है। ये दो' गेसे है नाइटोजन 
Y . & Ugg iA 
और आक्सीजत । इनमें से भी anus का 


आक्साजन एक अति Gate तत्त्व है, पर नाइ 
ट्रोजन भी मानंवों तथा अन्य जीवों के जीवन में 
अनेक भूमिकाएं निभाता है, हालांकि " 


अपेक्षाकृत एक अचेष्ट तत्त्व है । इन दो के 
अतिरिक्त अन्य जितने भी तत्त्व आदि हवा प्नं | 
हैं, वे कुल मिलाकर हवा के भार के aay | 
एक प्रतिशत के ही तुल्य हैँ । इन तत्त्वों में | 
amia और कार्वन डाइआवसाइड प्रमुख हैं। | 
नीचे को तालिका में इन चारों तत्त्वों का भार 


व आयतन प्रतिशत में दिया गया है-- 
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त गस सार अतह 
नाइट्रोजन Gaons ७५४१ 
आक्सीजन २०९९४६ २३१५ ५ 
आगन ०६३४ १:२५ 


कार्बन डाइआवसाइड ००४६ 


००३३ 


हवा को इस बनावट में बहुत ऊंचाई पर 


तो जाकर अन्तर पड़ता है, पर लगभग ५० 


किमी की ऊंचाई तक यह अन्तर नगण्य है 


हां, एक अन्य तत्त्व है जिसका अपवाद के रूप | 


में उल्लेख किया जा सकता है । वह है जलः 
वाष्प | ऊपर को तालिका में इसे इस कारण 
से दजे नहीं किया गया, क्योंकि हवा! में इसकी 
मात्रा मे देश-काल के साथ, बहुत अन्तर पड़ता 


है । कुल मिलाकर इसका वायु में प्रतिशत 


ओसतनं एक है (आयतन के लिहाज से) 


ग 


पर कभी-कभी यह बढ़कर ५% WU] 


अधिक हो जाता है । वायुमण्डल में fau 
जल की कुल मात्रा का ९०% धरती रै 
करीव ही रहता है । 


वायु के ये अंश केवल जड़ रूप में हवी १ || 


लटके ही नहीं रहते, वरन वे निश्चित १ 
नियमित कामों में लगे रहते हैं । इस' वातं 


GN > - x ` l " 
रोचक उदाहरण है dia अनुबंध या WS | 


पहला फेरा कार्बन ge ` व 
कहलाता है। इसका आधार है ez ffi 


fiae dit 


" 
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G 


कार्वन डाइआक्साइड चक्र 


(प्रभा-विश्लेषण) नामक क्रिया । जब सूर्ये 
की किरणें वनस्पति पर पड़ती हैं, तो हरे पौधे 
हवा में से जलवाष्प और कार्वन डाइआक्साइड 
ग्रहण कर लेते है | कार्बन तत्त्व उनके मांस- 
मज्जा बनाने के काम आता है, और आक्सी- 
जन को वे हवा में छोड़ देते हैं यह आक्सीजन' 
| हमारे काम आती है । आक्सौजन “ATT 
वायू’ कहलाती है क्योंकि यह मानव व पशु के 
लिए जीवन का आधार है । आक्सीजन हमारे 
शरीर में प्रवेश करके कार्बनयुवत भोजन से 
शक्ति पैदा करने में सहायक सिद्ध होती है। 
इस क्रिया के दौरान कार्बन डाइआवसाइड 
मुक्त होती है, जो हमारे सांस लेने के दौरान 
हवा में मिल जाती है । मानव के प्रश्‍वास के 
अतिरिक्त, प्रत्येक प्रकार की प्रज्ज्वलन क्रिया 
मे भ्री तथा वनस्पति व जीवों के गलन-सड़ने 
में कार्वन डाइआक्साइड मुक्त होती Z| 
चट्टानों के सम्पक में आने पर कार्बन डाइ- 
WES उनमें क्षरण तथा कार्बोनेट पैदा 
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करती है। इसी प्रकार नदियों के जल में घुल- | 
कर यह समुद्र में प्रवेश करती है | जहां SAE 

जीव अपने ढांचे के निर्माण के लिए इसमे से 
कार्बोनेट ले लेते हैं। इन सभी क्रियाओं में, 
अन्त में, पुनः HAT डाइआवसाइड मुक्त होती 
है और वायुमण्डल में मिल जाती है। | 

| दूसरा महत्त्वपूर्ण फेरा है नाइट्रोजन का | 

कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले विशेष प्रकार | 
के, बैक्टीरिया इस तत्त्व को वायुमण्डल मे | 
से शोषित करके उससे एसे यौगिक बनाते | 
हैं जो इन पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी होते 

हैं। इन पौधों द्वारा नाइट्रोजन जीवों के शरीरों | 
में पहुंचती है । वाद में इस तत्त्व के यौगिक 
जीवों के मल, अथवा मृत्यु के वाद अवशेषों | 
के रूप में शरीर से निकलते हैं ओर मिट्टी मे 
मिल जाते हैं। समय आने पर इनका निच्छ- | 
दन हो जाता है जिसके दौरान निकली नाइ- | 
ट्रोजन वांपस वायुमण्डल मं मिल जाती है। 
पौधों द्वारा नाइट्रोजन प्राप्त करने के इससे e 


Sub 


। क i m | तरीके भी हैं कुछ पाध खाद में से TE- 
| | ट्रोजन ग्रहण करते हैं। यह प्रायः कारखाना मं 
| हवा से बनायी जाती है | इसके अतिरिक्त 
_ वायूमण्डल की ही ताइद्रोजन विजली कौंधने 
| की अवस्था में कुछ ऐसे रसायन बनाती है, 


` जो जमीन में मिल जाते हैं। ये सभी क्रियाएं 


| चक्र पुरा हो जाता है। 

तीसरा फेरा है जल-वाष्प का । इसे हम 
', सभी जानते हैं। अतः इस स्थल पर हमें इसका 
í "केवल संक्षिप्त विवरण देता ही पर्याप्त होगा । 
जलाशयों का जल WARE गरमी के कारण 
भाष वनकर वायुमण्डल में मिल जाता है ! 
| | हलका होने के कारण जव वह्‌ ऊपर आता है 
| तो वहां की ठंड के कारण वाष्प जम जाती है 
और वर्षा या वर्फ के रूप में व।पस धरती पर 


के पानी का केवल डळ! वां भाग ही हिस्सा 
लेता है, तो भो इसका परिमाण करोड़ों घन 


Digitized ey Ae Semel टही जैसी अर्ममान के अनुसार 


' काफो जटिल हैं, पर अन्ततः नाइट्रोजन का . 


नाइट्रोजन चक्र 
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पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त समूची शक्ति का 
२०% भाग पानी को भाप बनाने में 
ही खच होता है। धरती पर वरसंने वाले जल 
की मात्रा इतनी है कि इससे संमूची पृथ्वी पर 
एक मीटर पानी की तह इकट्ठी हो सकती है। 
पर साल भर में गिरने वाले पानी की यह्‌ केवल 
आसत मात्रा है, वेसे तो चेरापूंजी जैसे कुछ 
स्थानों में वर्ष भर में १५ मीटर तक वर्षा होती 
है। इसके विपरीत दक्षिणी अमरीका के पीरू 
व चिली देशों में वर्षों तक पानी की एक भी 
बूंद नहीं वरसती ओर अनेक बच्चों को वहां 
यह भी मालूम नहीं कि वर्षा किसे!कहते हैं। 

इस प्रकार के फेरों के कारण वायुमण्डल. 
की ra आदि हवा में अपना परिमाण बनाये 
रखती हैं । यह्‌ प्रकृति की मनुष्य तथा अन्य | 
जीवों पर भारी अनुकम्पा है कि इन फेरों के 
कारण उनका भी जीवन-चक्र निर्बाध गति से | 
चलता रहता है । पर स्वयं इनसान' के कुछ | 
कारनामे उसके शत्रु बन जाते हैं। आजकल | 
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है अधिकाधिक सफाई पसन्द होता जा भूमिका अवश्य निभाते होंगे, जिनका हमने | 


रहा है । इसमे अूबे००उसंक्षी।० Seren Eprattoeeppane जिका । ये तत्व 'अवशिष्ट | 


द्रायुमण्डलं को दूषित कर देती थीं । पर इधर 
आज के मानव के कुछ करिशमों से भी अनेक 
विद्वान चिन्तितं हैं | ज्यों-ज्यों संसार में स्कूटरों- 
मोटरों आदि को संख्या as रही है, वायु में 
fart गसों का परिमाण agar जा रहा है। 
बायू-दूषण (एयर पॉल्यूशन) को इस समस्या 
से अनेक प्रगतिशील देशों की सरकार काफी 
fafaa हें । औद्योगीकरण के कारण भी इस 
वाय्‌-दूषण में वृद्धि हो रही È इसका प्रारम्भ 
गभग दा सां वष पूव हुआ, तथा तभा से 
कारखानों oat चिमनियों से निकलने 
बाले धुएं के वारे में इंगलेण्ड की सरकार ने 
कानून वना दिये थे । पर AST वढ़ता ही गया 
ज्यों-ज्यों दवा BY’ | उधर परमाणु ul और 
उदजन ui आदि के हवा में विस्फोटों से 
मानवता का कितना अनिष्ट हो सकता है, 
इसकी कल्पना सहज ही को जा सकती है । 
इस प्रकार जहां प्रकृति वायु की वनावट को 
अक्षुण्ण बनाये रखने में सहायक है, आधुनिक 
मानव के अनेक तौर-तरीके हवो में अनेक 
प्रकार का दूषण पेदा कर रहे हैं | अमरीका 
के नगर लॉस एंजलीस' में जलवायु के कुछ 
स्थानीय कारणों से हवा के दूषित तत्त्व प्रायः 
नगर के ऊपर मंडराते रहते हैं| संत्‌ १९४८ में 
पेसिलवानिया के एक भाग में 'वायु-दूषण के 
कारण २० मौतें हुई । आज तो स्थिति इससे, , 
कहीं अधिक भीषण है । इसी प्रकार अनुमान 
लगाया गया है कि सन १९५२ में अकेले लंदन | 
शहर मे वायु में बिद्यमान धुएं आदि से उत्पन्न 
HET के कारण ४-५ हजार लोगों को जानें 
गयीं । 
वाय-दषण के तत्त्व हवा मं अत्यन्त अल्प 


मात्रा में होने के बावजूद यदि इतना कहर ढा , 
सकते हैं, तो उनसे परिमाण म कहीं अधिक , 


विद्यमान तत्व भो ge^ कोई महरवंपूण 
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ara कहलाते हैं । नीचे की तालिका में इनका | 
एक संक्षिप्त-सा विवरण प्रस्तुत रहे हैं : 
आयतन के अनुसार 


+ प्रतिशत 
नियन ०००१८१८ 
मीथेन ००००२ 
हाइड्रोजन o'0000¥% 
हीलियम ०००० ४५४२ 
facata 000099% 
जिनान ०-०००००८७ 


| 
बायमण्डल की SALA वनावट को कई | 


वार 'नाइट्रोजन-आवसीजन दायमण्डल भी 
कहते d, क्योंकि इसमें इन्हीं दो wet को | 
प्रमखता, है । यहां ये दोनों गसे अपने आण्विक 
रूप में विद्यमान हैं । दोनों के अणु मूल तत्त्वों 
के दो-दो परमाणुओं के मेल से वनते |) | 

आक्सीजन का आण्विक रूप ५० और | 
७५ किमी के बीच वदलना शुरू हो जाता| 


Reo 


२०७ 


WU 


| | है । इस ऊंचाई के वाद aa की पराकासनी 
E परमाणुओं में बांट देती हैं। इस अवस्था मे, 
i आक्सीजन को परमाण्विक areas कहते 
© हैं। १०० किमी के बाद परमाण्विक नाइट्रोजन 
ft उपलब्ध होने लगती है। १५० किमी के 
are आक्सीजन प्रायः पूरी तरह परमाण्विक 
` लूप में ही मिलती है | इसी प्रकार लगभग 
` ¦ २०० किमी के वाद नाइट्रोजन भी इसी रूप 
में उपलब्ध है । 


(अल्ट्रा-वायलेट) किरण ardet ELE MMC देवाधिप र्ति दि जाय ae 


की मात्रा इतनी सीमित है कि यदि इसे ge 


हे LA इसको 
ag केवल २-३ सेंटिमीटर मोटी होगी | 
इस गेस का विशिष्ट स्वभाव यह है कि यह 
पराकासनी किरणों को सोख लेती है । वास्तव 
में सामान्य आक्सीजन से इसका निर्माण a 
इसी प्रकार की क्रिया द्वारा होता है। पराका- 
सनी किरणे प्रकृति में अनेक प्रकार के उपयोगी 
काम करती हैं पर इनकी वहुतायत हमारे 
शरीर की चमड़ी व आंखों आदि के लिए 


| आक्सीजनं का एक और तथा विचित्र 

| रूप १५ से ५० किमी के बीच मिलता है । इसे 
i ओजोन कहते हैं । यह आक्सीजन तत्त्व के 
तीन परमाणुओं के मेल से बनती है । इस गेस' 


हानिकारक हो सकती है । विद्वानों का मत है 
कि यदि आक्सीजन पराकासनी किरणों की 
अतिरिक्त मात्रा को न सोखती तो धरती पर 
हमारा जीवन असम्भव हो जाता । 

२०० किमी के वाद नाइट्रोजन गेस अपने 
सभी रूपों में लुप्त होना शुरू हो जाती है। 
इसके वाद १००० मीटर को ऊंचाई तक 
आक्सीजन को ही' प्रमुखता है । तत्पश्चात 
आक्सीजन भी कम होने लगती है और हीलि- 
यम का प्रभुत्व बढ़ने लगता है। २५०० किमी 
की ऊंचाई के वाद प्रायः हाइड्रोजन ही मिलती 
: | है। एक fast के अनुसार हाइड्रोजन के प्रभाव 
को सीमा १०,००० किमी है । पर वास्तव 
में अन्तरिक्ष में हाइड्रोजन गैस ही प्रमुख 
रूप में बिद्यमान है और अंति-उच्च वायुमण्डल 
तथा अन्तरिक्ष के बीच कोई निश्चित रेखा 
' नहीं Gist जा सकती । अतः यह विभाजत॑ 
मात्र सांकेतिक है और केवल वायुमण्डल की 
वनोवट में क्रमिक परिवर्तन को स्थूल रूप मे 
प्रकट करता है । 


DEM 

4 तैरते हुए मरुस्थल 
| अराल अनिल il 

| क्षेत्र अपार F PA ae फैले हुए रेतीले और चटूटानी मरस्थलों के विश 

Ge Oe Es ane के हैं। इन मस्स्थलीय क्षेत्रों में ३०० कुए खोदे जा चुके 

LET ला ZI मयंक मी ES $ 

| विशाल भण्डार का पता चला है। Wa मरुस्थल में भी इसी प्रकार भूमिगत जले 
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में अपने आविष्कारों पर गर्वे होना 
qe है, और उचित भी । अनुचित 
तो तब होगा जव हम अपने कुछ मुख्य आवि- 
ष्कारों के वारे में यह UA रखें कि वे हमारे 
ही द्वारा सृष्टि में प्रथम वार किये गये हैं। 
विजली के लिए ईल तथा रे मछलियां, erd- 
सेल के लिए जुगनू, नये-नये गुम्बद के डिजाइनों 
के लिए wou और घोंघे,वातानुकूलित आवासों 
के लिए बया पक्षी, बरें और मधुमविखयां, Te- 


यान के लिए जल-दानव प्राणी स्कवीड, हंवा- 


वाजी के लिए मकड़ी, Fame के लिए कपास, 


और यहाँ तक कि रेडार और सोनार यंत्रों - 


के लिए चमगादड़ों के लाखों वरस पुराने 
वहीखातों में बहुत कुछ मिल जायगा atx 
हमारी गलतफहमियां दूर हो जायेंगी । 
Rel का इ जीनिर्यारंग कौशल ` 

सूष्टि के जीवों मे कुशल गृहनिर्मायकों 
को खोजने चलें तो बया, ax और मधुमक्खियां 
प्रथम पंक्ति पर मिलेंगी । यों तो कछुए, केकड़े 
ओर ate भी इंजी निर्यारिग की दृष्टि से काफी 
भुर्ढ़ ओर सुरक्षात्मक खोल बनाते रहे हैं । 
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तने 


मधुमविखयां अपने ast की रक्षा हेतु सूखा 
चूना, मिट्टी और रेती को अपनी लार से सान 
कर ऐसा डिजाइनदार ओर ज्यामितीय Te- | 
कोणयुक्त GAT यानी अपना घर बनाती हैँ | 


ie 


मधुमक्खी का छत्ता इंजीनियरिंग कौशल का 
उत्कृष्ट उदाहरण है 


' ` कछुए की पीठ से मनुष्य को गुम्बद निर्माण की 
y प्रेरणा प्राप्त हुई 
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यह है प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ जेट wise 

कि हम दांतों तले अंगुली दवानी पड़ती है। | : 
इसी प्रकार वर केवल नरम माटी से ही ऐसे 
सुराहीदार घर बना लेती हैं कि उन्हें देखकर 
हमारे यहां सुराहियों के; नथे-नये डिजाइन 
सोचे जाते हैं । ऊपर से नीचे (नीचे से ऊपर 
नहीं) Ww बनाते हुए खड़े करते जाने को जिसे | | 
हम अपना नया निर्माण-विज्ञान कहते हैँ उसका | 
सवक हमें वड़दादा यानी वटवृक्ष से खूब मित्र | 
जाता है। वटवृक्ष की शाखे ही add | ' 
लटकती हुई भूमि तक लौट आती हैं और / 
उसी में समाकर तने अर्थात अतिरिक्त खंम्भों 
का रूप ले लेती हूँ । 
कागज बनाना बरों ने सिखाया 

वरें भी मधुमक्खियों की भांति समूह * 
रहती हैँ । वसन्त लगते ही इनका कार्ण 
उत्पादन आरम्भ हो जाता है ओर पूरे री | 
भर चलतां है। पेड़ों का गूदा FRE FEM 
तनों को खोखला करके बर उस qa को अरप 
ठिकाने पर लाती हैं और अपनी लार सें ^ 
कर उसको लुगदी बनाकर पतले मर्द 
काफ्ट पेपर के रूप में बना लेती हैँ | उस A i 
की सहायता से अपने घरों को सुदृढ़ वी | 


faa 


ae = | (2 DU es a= 
nade qs 


Ld 


A an 


केट--कौ-जेट प्रोपल्शन का आदि गुरु 
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e 
JFT 
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ऊपर 


जिसे | 


सका 
मिल 


हैं । कहीं-कहीं इनका कागज का गोलघर ३० 
सेंटिमीटर व्यास तक का भी देखा गया È | 
जेट का आविष्कर्ता : cats 

सागर-सम्राट ह्वेल Far ही जल-दानव 
wale है । इसके शरीर से जुड़ी हुई साय- 
फर्न जेसी नली एक ओर से पानी को खींचती 
है और पीछे की ओर बड़े वेग से वाहर फेकती 
है। उसी वेग के समतुलन तथा समान्तर 
परिमाण में विपरीत दिशा में अर्थात आगे को 
और बढ़ने के लिए स्कवीड को वेग मिलता है। 
यही जेटयान का भी सिद्धान्त है । नन्हें जल- 
जीवों में एक विशिष्ट जाति का घोंघा भी 
ads की भांति जेट गति से दोड़-भाग 
करता है । à 
हवाबाजी के गुरु 

हवावाज जीवों में मकड़ी अपना अलग 
कमाल रखती है | मकड़-शिशु को जव सथाता 
होने पर मातृगृह छोड़कर अपना घर वसाने 
का प्रसंग आता है तव वह अपने तंतुओं को 
एक गुच्छा बन जाने तक हवा में उछालता 
है। हवा उसे अधर में ही थामे रहती e ओर 
ऐन मौके पर युवा मकड़ उस गुच्छे पर सवार 
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at काठ को चवाकर उसकी लुगदी के कागज से 
अपना छत्ता बनाती हैं f 


हो जाता है और मानो पराशूट पर आराम से 
स्थानान्तर कर लेता है। प्रायः ही वड़े जहाजों 
के zeal पर चिपके-चिपके, ये लम्बी सागर) 
यात्राएं भी कर लेते हैं। कहीं-कहीं तो दरिय 


लांघते हुए पाये जाने के उदाहरण मिले हैं | 
बिजली-उत्पादन 

दीपों की जगमग में भी सुष्टि के लिए 
कोई नवीनता नहीं है | कुछ जाति के पक्षियों 
के ana fan छिपे चारा-दाना लेकर आये 
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'हुए मां-बाप के सामने जव मुंह खोलते हैँ, तव 
- अंधरे में उनकी मुखगुहा के कुछ कोणों पर 
झिलमिल प्रकाश दिखता है। उससे दाना चुगाने 
में मां-बाप का कार्य सरल हो जाता है | कीटों 
OF जुगनू की चमक तो जग-प्रसिद्ध है ही । 
` इनके नर-मादा अपनी चमक के विभिन्न संकेतों 
A द्वारा ही अनेक जीवनक्रियाएं सम्पन्न कर लेते 
हैं| खेल-खेल में बच्चे जुगनुओं को बोतल में 
| भरकर अंधेरे में फुलझड़ियों जैसी झिलमिल 
॥ का आनंद लेते हूँ । 

। विजली-उत्पादन का श्रेय मत्स्य-वर्ग को 
। & जिनमें मुख्य है-इलेकिट्रक ईल, इले विट्क 
| रे, केटफिश, Ge तथा अन्य दो-चार जाति 
' | को मछलियां | 
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इलेक्ट्रिक ईल--जिसके स्पर्श से बिजली का तेज झटका लगता है 


टारपीडो रे नामक मछली से प्रसारित 
बिजली द्वारा एक ded को कुछ सैकिण्डों तक 
जलाये रखा जा चुका है। इसका करेंट मनुष्य 
तो सहन कर लेगा परन्तु जिन जल-जीवों के 
बीच इसे रहना पड़ता है, उन्हें मारने के लिए 
तो एक ही झटका पर्याप्त है। | 

केवल तकं के लिए माना जा सकता है कि 
प्रकृति मात्र एक वात में मानव से पिछड़ी है, 
4g भी वास्तव में पिछड़ापन नहीं, प्रकृति की 
उदारता और दीषंदूष्टि है । वह यह कि प्रकृति 
सृजनकर्ता है, संहारक नहीं, अत: उसने अण 
वम वनाने की कभी नहीं सोची और त कभी 
सोचेगी । इस आत्मघाती आविष्कार का सेहरा 
मानव को ही मुवारक है ! 


को हल किया है एक अमरीकी फर्म ने । उसने एव 
किया है जिसके वने हुए डिब्बे, बोतल, पैकेट दूध, | 
पदाथ रखने के काम आ सकते हैं । और खाली हो जागे 
Tet समेत उबाल डालिये--बोतल भी A gi 
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qp? पिछले सौ वर्षो मे बहुत कम 
प्रगति कर सकी है। एक fast 


में चित्रित करने की कला को फोटोग्राफी कहते 
हैं । इस क्रिया में तालों को श्रृंखला काम में 
लायी जाती है | यह श्रुंखला तालों का एक 
विशेष श्रेणीबद्ध क्रम होती है । इस विशेष 
क्रम को हम HAC कहते हें | इस कमर द्वारा 
वस्तु के परावतित प्रकाश की किरणों को 
प्रकाश संवेदी सतह पर केन्द्रित किया जाता है। 
वस्तु के तीसरे आयाम को भी चित्र में दर्शाने 
के लिए बिभिन्न प्रयोग किये गये। ल्रिआयामी 
फोटोग्राफी के लिए विशेष प्रकार के कमरों 
का आविष्कार किया गया । इत चित्रों को 
Tel पर देखने के लिए विभिन्न प्रकार के 
प्रक्षेपक तथा चश्मे प्रयोग में लाये गये | फिर 
भी इस क्षेत्र में विशेष उन्नति नहीं हुई । 
आज लेसर (Laser) के आविष्कार ने एक 
नये प्रकार की फोटोग्राफी को जन्म दिया है। 
यह हॉलोग्राफी कहलाती है । इसमें किसी 
प्रकार के तालों का प्रयोग नहीं किया जाता d 
तीसरे आयाम का चित्रण 

वास्तव में हाँलोग्राफी पर अनुसन्धान 
सन १९४७ में हुआ था | इम्पीरियल कालेज 
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दृश्य को प्रकाश संवेदी सतह पर दो Ararat. 
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आव साइन्स एण्ड टेकनोलाँजी, wad के 
डेनिस गेवर ने यह दिखाया कि यदि कला 
सम्वद्ध प्रकाश का प्रयोग किया जाय तो फोटो- 
ग्राफिक पट्टिका पर वस्तु का ल्रियामी चित्र 
उतारा जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त चित्र 
वास्तव में चित्र नहीं होता, वरन श्वेत-श्याम 
धारियों से बना निगेटिव होता है । इसे हम 
हाँलोग्राफी कहते हें । इससे प्राप्त चित्र में 
तीसरा आयाम भी होता है, अर्थात वस्तु को | 
लम्वाई, चौड़ाई के अतिरिक्त मोटाई अथवा 
गहराई को भी देखा जा सकता है। यह क्रिया | 
हॉलोग्राफी कहलाती È | ® 

साधारण फोटोग्राफी में दृश्य के विभिन्न | 
स्थानों से -निकलने वाले प्रकाश को तीब्रता | 
को संवेदी सतह पर चित्रित किया जाता है, 
आपेक्षित कला को नहीं | अतः इस भ्रकार से 
प्राप्त चित्र दो आयामों वाला होता है। हाँलो- | 
ग्राफी में वस्तु से निकलने वाले प्रकाश की | 
आपेक्षित कला, अर्थात प्रकाश तरंगों को ही | 
चित्रित किया जाता है। इस कारण इस प्रका र | 
प्राप्त चित्रों में तीसरे आयाम को चित्रित कर | 
लेते हैं । | 

साधारण फोटोग्राफी हॉलोग्राफी से तीन 
बातों में भिन्न होती है। साधारणतया जिस 


RE 


दश्य का फोटोग्राफ लेना होता है उसे प्रकाशित 
किया जाता Ei do 
प्रकाश को प्रकाश संवेदी सतह पर तालों के 
श्रेणीबद्ध क्रम द्वारा केन्द्रित किया जाता है। 
हॉलोग्राफी में इस प्रकार तालों की आवश्यकता 
नहीं होती | अतः किसी प्रकार का विम्व नहीं 
बनता । वरन वस्तु के प्रत्येक विन्दु से परा- 
वर्तित प्रकाश फोटोग्राफिक पट्टिका के पूरे 
भाग पर आता है। दूसरी विशेषता यह है 
कि हाँलोग्राफी म कला सम्बद्ध प्रकाश का 
प्रयोग किया जाता है। तीसरे, इसमें एक 
रश्मि-विभाजक प्रयुक्त होता है जिसके 
द्वारा मूल रश्मि को दो भागों मे विभाजित 
कर दिया जाता है। एक भाग सीधा पट्टिका 
प्रर जाता है तथा दूसरा वस्तु से होकर । ये 
दोनों रश्मियां पट्टिका पर श्वेत-श्याम 
धारियों को एक संरचना बनाती हैं जिससे 
` मूल वस्तु का चित्र प्राप्त किया जा सकता है। 
परावतित तरंग भी आयाम एवं कला 
दोनों द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं । ये वृत्ता- 
' कार श्रुखलाओं में अपने मूल स्थान से निक- 
 लती हुई चलती हैं। ये तरंगाग्र कहलाती E 
` यह देखा जाता है कि किसी तालाव के शान्त 


`, पानी में यदि एक भारी पत्थर डाला जाय तो 


(१) स्वर्ण-पेलेडियम के एक कण का (ari) साधारण चित्र तथा 


is ae का वना 


पानी में वृत्ताकार तरंग उठती हैं। परोवर 
ह्‌ 

। यदि वस्तु एक विन्दु न होकर किसी विशेष 
आकार की ता हम उस छोट-छोट fares 
के समूह से निमित संरचना मान सकते हैं। 


उस स्थिति में परावतित तरंग-क्रम हर किर | 


से उत्पन्न तरंगों का योग माना जा सकता 
हॉलोग्राफी की कला को हम तरंगाग्र 
पुननिर्माण क्रिया कहते EO इसकी म्य 
समस्या यह है कि तरंग-क्रम को अपने ठीक 
रूप मं चित्रित किया जाय जिससे कि ge 
वस्तु की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके । इस 
तरंग-क्रम को ज्यों का त्यों चित्रित करने के 
लिए यह आवश्यक है कि आयाम एवं कला 
दोनों को ही फोटोग्राफिक प्लेट पर चित्रित 
किया जाय । यह भो आवश्यक है कि ये प्लेट 
के प्रत्येक बिन्दु पर आपाती हों। आयामको 
अभिलिखित करने मे हमे कोई कठिनाई नहीं 


होती है। साधारण फोटोग्राफी में भी वस्तु 


से परावतित प्रकाश का आयाम ही fears 
किया जाता है, लेकिन प्रकाश संवेदी पट्टिका 
पर लगा इमलसन कला-संवेदी नहीं होता । 
इस प्रकार हमारे सामने मुख्य समस्या कला- 
विभिन्नता को प्लेट पर चित्रित करने की है। 


(दायें) वृत्त क्षेत्र का हाॉलोग्राफ 


(२) एक वाइरस का (बायें) साधारण चित्र तथा (दायें) उसके एक अंश का हॉलोग्राफ 


(2) 


चित्र १ 
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तरंगाग्र फोटोग्राफी में कला-विभिन्‍नता 
को व्यतिकरण तकनीक द्वारा अभिलिखित 
किया जाता है । यह्‌ एक पुरानी तकनीक है 
जिसके द्वारा कला-विभिन्‍नता को आयाम- 
विभिन्नता में परिवतित कर दिया जाता है । 
यदि दो तरंग, जो एक ही स्रोत से ली गयी हैं, 
किसी अपारदर्शक वस्तु पर किसी कोण पर 
टकराती हैं तो श्वेत-श्याम धारियों का एक 
क्रम उस पर वन जाता है। इन धारियों के 
मध्य की चौड़ाई इस वात पर निर्भर करती है 
कि दो तरंगे किस कोण पर टकराती हैं । जिस 
स्थानं पर दोनों तरंगे समान कला मे होतो हैं 
उनका आयाम मिल जाता है तथा उस स्थानं 
पर प्रकाश की तीव्रता as जाती है । इसे हम 
रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं । जिस स्थान 
पर दोनों qui विपरीत कला में होती हैं, 
उनके आयाम एक-दूसरे को नष्ट कर देते हैं 
तथा उस स्थान पर प्रकाश की तीब्रता बहुत 
कम हो जाती है तथा वहीं पर काले रंग को 
धारी बन जाती है। इसे हम ध्वंसात्मक व्यति- 
करण कहते हैं । 
यदि इन काली-सफेद धारियों को किसी 
फोटोग्राफिक प्लेट पर अभिलेखित किया जाय 
तो हमें एक ग्रेटिग जेसी संरचना प्राप्त होती 
है । यह विद्युत दोलक द्वारा उत्पन्न ज्या वक्रीय 
तरंगों के दो आयामों वाले चित्र जेसी होती है। 
इस समानता से हम यह देखते हूँ कि जिस 
प्रकार विद्युत तरंगों को अधिमिश्रित किया 
जाता है, जिससे कि वे सूचनाओं को ले जा 
सके, उसी प्रकार व्यतिकरण द्वारा उत्पन्न इस 
कमको अधिमिश्रित किया जा सकता है। इस 
प्रकार वस्तु के विषय में सूचनाओं को प्लेट 
के ऊपर चित्रित किया जा सकता है | 
जव एक असमान तरंग क्रम किसी वस्तु 
परावतित होकर सादा तरंग क्रम से 
मिलता है तो हमें एक व्यतिकरण क्रम प्राप्त 


Shanna pafe SaN Ha न होकर विभिन्तता | 
लिये हुए होता है जो f आपाती तरंगों की 
बिभिन्तता के समान होता है। उन स्थानों | 
पर जहां आयाम अधिकतम है, वैषम्यता. 
गहरी होती है; जहां कम है, वहां वैषम्यता 
भी कम होती है । इस प्रकार वस्तु से परा- 
वतित होने वाली तरंगाग्र के आयाम में | 
परिवर्तन फोटोग्राफिक पटिटका पर विभिन्‍न 
वैषम्यताएं उत्पन्न करता है। 

इस प्रकार हमने देखा कि वस्तु से परा- 
afaa होने वाली तरंगाग्र में स्थित आयाम | 
एवं कला दोनों ही पट्टिका पर व्यतिकरण 
क्रम में वेषम्यता एवं अन्तरण द्वारा अभि- 
afaa किये जा सकते हैं । "P. 

हम जानते हैं कि व्यतिकरण द्वारा पट्टिका | 
पर ग्रेटिंग जेसी संरचना प्राप्त होती है । जव | 
किसी ग्रेटिग को प्रकाशित किया जाता है तो | 
उसको श्वेत-श्याम धारियों से तरंगे निकलती | 
& । ये तरंगे विभिन्न कोणों पर निकलती d 
दोनों के मध्य कोण इस बात पर निर्भर करता | 
है कि धारियां कितनी चौड़ी हैं। यदि afer 
की संरचना अपरूपता लिये है, अर्थात धारियों 
की चौड़ाई अथवा कला में विभिन्नता है तो 
यह अन्तर इन धारियों से विवर्तित प्रकाश में | 
भी होता है, जैसे कुछ धारियों की चौड़ाई 
दूसरी धारियों की अपेक्षा अधिक है तो उनसे 
faafia प्रकाश भी विभिन्‍न कोणों पर होगा । | 
उसी प्रकार वेषम्यता अथवा आयाम में il] 
अपरूपता है वह उनसे विवतित .प्रकाश की 
तीव्रता में भी होता है । अतः हम कह सकते हैं| 
कि afar से उत्पन्न प्रकाश में भी उसी प्रकार| 
की विभिन्नताएं हैं जेसी कि ग्रेटिग के अन्तरण 
एवं वेषम्य अर्थात कला एवं आयाम में होती 
हैं। हमने देखा था कि fem में जो अपरूपताएं| 
थीं वे बस्तु से परावर्तित प्रकाश के अनुसार| 
थीं | अतः इस क्रिया में विलोमता है। faataa 
लहरों से जो विकृतता प्राप्त होती है, वे उसी | 
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प्रकार को होती हैं. जैसी कि हॉलोग्राम वनाने 
वाली तरगों में थी। हमने देखा था कि संकेत 
वाली तरंगाग्र तथा संदर्भ तरंगाग्र में अधिक- 
तम कोण था, वहां धारियां अधिक पास थीं । 
इसी प्रकार इन स्थानों से विवर्तित तरंगों में 
भी अधिकतम कोण होता है । 
हमने ऊपर देखा कि हॉलोग्राम से faa- 
तित क्रम का बनना उस क्रिया की विलोम 
क्रिया है जिसके द्वारा बिवतित fa बनायी 
| गयी थी । प्रथम श्रेणी की विवतित तरंगों के 
दो क्रम जो हॉलोग्राम द्वारा वनाये जाते हैं, 
: AS तरगों को प्रतिमूतति होते हैं जो मूल वस्तु 
` से निकलती हैं हाँलोग्राम से जो तरंगे निक. 
'|लती हैं बे ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ती हैं 
जैसे कि मूल तरंगे, यदि वे वस्तु से होकर न 
आयी होतीं । विवर्तित तरंगों को यदि एक 
JE ताल द्वारा केन्द्रित करें तो वस्तु का प्रतिविम्व 
gat जाता है, यद्यपि मूल वस्तु अव उपस्थित 
नहीं है | 
| दो प्रथम श्रेणी की विवर्तित तरंगें आपस 
` म एक विशेष प्रकार का अन्तर लिये हुए होती 
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हैं । एक विवर्तित क्रम उन quit का बना होता 
है जिन्हें यदि स्रोत की ओर प्रक्षेपित करें तो 
ऐसा लगेगा कि वे एक काल्पनिक वस्तु से 
निकल रही हूँ, जहां कि मूल वस्तु रखी हुई 
at | दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बस्तु 
का काल्पनिक प्रतिबिम्ब बन गया है जो दर्पण 
में बने बिम्ब के समान होता है। दूसरी प्रथम 
श्रेणी की तरंग भी मूलभूत तरंगों का प्रतिरूप 
होती हैं । ये वस्तु से फेलती हुई केन्द्रित होते 
वाली तरंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। थे 
तरंगे वस्तु का वास्तविक प्रतिविम्ब बनाती | 
हैं जिसका चित्र लिया जा सकता है । 
प्रायोगिक विधि 
हाँलोग्राम बनाने के लिए हमें मुख्यतः 
छह वस्तुओं की आवश्यकता होती हैं: लेसर 
रश्मि-विभाजक, दो परावर्तक दर्पण, फिल 
होल्डर तथा वस्तु रखने का उपकरणं । हातो 
ग्राम बनाने में छोटी-छोटी दूरियां प्रु 
होती हैं। ये दूरियां प्रकाश की Tee * | 
वरावर होती हैं । अतः समस्त प्रकाशीय A 2 
करण तथा उसके आसपास की हवा क 


Te के लिए उ ज को आवश्यकता होती 
है जिस पर कमर को दीवारों के कम्पन का 
कोई प्रभाव न पड़े ये सव उपकरण चित्र २ 
में दर्शाये गये क्रम में रखे जाते हैं | 

लेसर को एक ऐसे बक्से में रखा जाता है 
जो अन्दर से काले रंग का रंगा होता है तथा 
इसमें इधर-उधर से प्रकाश का प्रवेश न हो 
सके । इसके पश्चात रश्मि-विभाजक होता है। 
रश्मि-विभाजक तथा लेसर एक ही प्रकाशीय 
अक्ष पर होने चाहिए जिससे कि लेसर किरण 
रश्मि-विभाजक के मध्य में पड़े । रश्मि 
विभाजक मूल किरण को दो भागों में विभक्त 
कर देता है । एक भाग तो अपनी पहली दिशा 
में पार निकल जाता है। दूसरा भाग उसके 
लम्वरूप होता है जो रश्मि-विभाजक द्वारा 
परावतंन से प्राप्त होता dg वास्तव में 
परावर्तन द्वारा दो रश्मियां प्राप्त होती हैं: 
एक तो विभाजक की ऊपरी सतह से तथा 
दुसरी निचली सतह से । ऊपरी सतह से प्राप्त 
किरण को हम एक लकड़ी के टुकड़े की 


चित्र ३ 
प--परावर्तक दर्पण, स--सन्दर्भ रश्मि, व--वस्तु 
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सहायता से रोक देते Jl इस प्रकार हम दो 
रश्मियां मिलती हैं। इन दोनों रश्मियों को| 
इस प्रकार के ताल से जाने देते हैं 
रश्मियां फेलती हुई आगे बढ़ें। परावरतन| 
द्वारा प्राप्त रश्मि को हम एक दर्पण द्वारा| 
फिर परावतित करते हैं जिससे कि रश्मि- 
बिभाजक से पार जाने वाली रश्मि के समा- 
नान्तर हो जाय। अब दोनों रश्मियां समा- 
नान्तर आगे बढ़ती Fl पार जाने वाली 
रश्मि के पथ में हम उस वस्तु को रख देते 
हैं जिसका हॉलोग्राम बनाना होता हैं । 
(चित्र ३) दूसरी रश्मि को फिर एक दर्षेण| 
द्वारा परावर्तित कराते हैं। इस प्रकार वस्तु से 
परावर्तित तथा दर्पण से परावतित होने वाली 
दोनों रश्मियों को फिल्म होल्डर पर 
दिया जाता है । इन दोनों रश्मियों द्वारा 
तय की हुई दोनों दूरियां लगभग बराबर 
होनी चाहिए । दूसरी ध्यान देने योग्य ब : 
यह है कि दर्पण से परावतित रश्मि की 
तीब्रता बस्तु से आते वाली रश्मि की तीव्रता, 
से लगभग तीन गुनी होनी चाहिए | 
जब ये सब प्रवन्ध हो जाते हैं, तो 
होल्डर पर एक कागज रखते हैँ। अब दोन 
रश्मियों के रास्ते में रखे गये तालों को इ 


à 


Se सो e. | ` समान रूप से फैल जाये तथा कागज का पूरा 
f a क्षेत्र भर जाय | इस समय कहीं और से प्रकाश 
f ` फिल्म होल्डर पर न पड़ने WA | एक साव- 
F | जानी बरतनी आवश्यक है। हमें लेसर रश्मि 
को सामने से नहीं देखना चाहिए वरना आंख 
खराव होने का भय रहता है। अव हम 
| कागज को हटाकर होल्डर में फिल्म भर 
| लेते हैं और दोनों रश्मियों को उस पर 
` आने देते हैं । ये दोनों रश्‍्मियां पहले वणित 
किये सिद्धान्तों के आधार पर व्यतिकरण 
i क्रम बनाती हैं जो वस्तु का हाँलोग्राम होता 
` है।अबइस फिल्म को निकालकर साधारण 
| फोटोग्राफी के समान ही धो लते हैँ इसके 
` पश्चात हमें फिल्म पर लाइनों अथवा धारियों 
| की संरचना मिलती है। इसे ही हॉलोग्राम कहा 
; जाता है। यही वस्तु का फोटोग्राफ होता है। 
। इस हॉलोग्राम में जो लेसर कार्य में लाया 
JL जाय वह कम से कम ०" ५ मिलीवाट का 
5 होना चाहिए । इसके लिए अगफा-गेवर्ट की 
` १०६७५ सिन्टिया फिल्म प्रयुक्त होती है। 
धोने के लिए कोडक D-qe या मेटीनाल 
, डेवलपर काम में लाया जा सकता है। 
|| few को धोने में विशेष सावधानी से काम 


| ` हॉलोग्राम से वस्तु का चित्र बनाना 
हाँलोग्राम से वस्तु का चित्र देखने के लिए 


| मशौनी गाय : रासायनिक दूध 
लीजिये, अब दूध के लिए आपको गाय: 


d प्रकार रखते हें files spa baina undar OANA POLES लकी कोण पर प्रका 


भैंसों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा 


शित किया जाय जिस पर इसे वनाया गया था | 
लेसर रश्मि द्वारा हॉलोग्राम को प्रकाशित 
करते हैं। यह रश्मि उस पर ठीक उसी कोण 
पर आपाती होनी चाहिए जिस कोण पर 
सन्दर्भ रश्मि आती थी | एसा करने पर वस्तु 
का प्रतिबिम्व उसी स्थान पर वनेगा जहां पर 
मूल वस्तु रखी थी। इसे चित्र ४ द्वारा 
समझा जा सकता है। यदि प्रतिविम्व नहीं 
दिखायी देता है तो हॉलोग्राम को थोड़ा इधर- 
उधर घुमाना चाहिए। इससे रश्मि तथा 
हॉलोग्राम के मध्य बनने वाला कोण अपनी 
पुरानी अवस्था के समान मिल जायेगा । 
सावधानियां 

हॉलोग्राम बनाने में निम्नलिखित साव- 
धानियां वरतनी चाहिए, अन्यथा सफलता 
नहीं मिलेगी : 

हॉलोग्राम बनाने वाला उपकरण 

अथवा उसका कोई अंग हिलना नहीं चाहिए। 

२. सन्दर्भ रश्मि तथा वस्तु रश्मि की 
तीब्रता का अनुपात ३ : २ होना चाहिए। 

३. कोई प्रकाश इधर-उधर से नहीं 
आना चाहिए । 

४. डेवलप करने वाले रसायनों का 
तापमान समान रहना चाहिए 

X. डेवलप करते समय विशेष ध्यात 
रखना चाहिए 


मशीनों से ही दध 
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मिलने लगेगा--रासायनिक दूध | एक अंग्रेज आविप्कारक ने एक मशीनी गाय बनायी है । इसके fasti 
| ES घास और शाकीय पत्ते चबाते हैं और पेट की मथानी उस चवायी हुई लुगदी को मथकर द्रव a 
| i रेशों को अलग कर देती है । तरल को रसायनों तथा विद्युत तरंगों द्वारा साफ कर लिया जाता है। ईर 
| स्वच्छ, स्निग्ध रस में वनस्पति तेल, शक्कर तथा अन्य आवश्यक पदार्थ मिलाये जाते हैं और तब ईसी 


". 
समागाकरण एवं पाश्चुरीकरण कर लिया जाता है । वस, दूध वन गया । प्रतिदिन एक टन चारे से ६०” 
लीटर रासायनिक दूध तैयार होता है। 4 
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राब बुड 


) यः कहानी उस वदली हुई दुनिया की है जो 


सन ३०५७ में जी रही थी । सभी महाद्वीप 
एक देश वन गये थे जो रिपब्लिक आव ग्रेट 
कौंटिनेंट्स कहलाता था । दोनों धुव प्रदेश 
अलग-अलग देश थे जो उपजाऊ तथा खुशहाल 
हो चुके थे | दक्षिण ध्रुव प्रदेश पीपुल्स रिपब्लिक 
आव एटार्कटिका के नाम से जाना जाता SIT d 
उसके पास फोटान राकेट थे जो प्रकाश के 
वेग” से चलते थे । यह वेग कम्प्लेक्स ई धन 
२१३ के प्रयोग से दूना या तिगुना भी किया जा 
सकता था । उत्तरी ध्_व प्रदेश यानी फेडरल 
रिपब्लिक ara: आर्कटिका और रिपब्लिक 
आव ग्रेट कोंटिनेट्स के मुकाबले पीपुल्स 
रिपब्लिक आव एंटार्कटिका अधिक उन्नत तथा 
विकासशोल था । अन्तरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में 
वह अग्रणी था । उसने सन ३०५० में घोषित 
कर fear था कि आगामी ७ aÑ के अन्दर वह 
एक ऐसा यान छोड़ेगा जो एक गोल चक्कर में 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की यात्रा करेगा । यह एक 
सनसनीखेज घोषणा थी । सारा विश्व इस 
अन्तरिक्ष यात्रा के प्रारम्भ होने की प्रतीक्षा 
करने लगा | Ea 
और एक समय वह आया जव यह प्रतीक्षा 
बीती । दुनिया के लोग यह भलीभांति जानते 


थे कि खरबों वर्ष को इस यात्रा का अन्त तो 
वे नहीं देख पायेंगे, लेकिन कुछ वर्षों तक यान 
चालकों द्वारा प्रेषित सूचनाओं से वे अवगत 
होते रहेंगे" ' “और यही क्या कम है कि वे 
ब्रह्माण्ड के विषय मे कुछ विलकूल ही नयी वात 
जानेगे । 

राकेट प्रक्षेपण स्थल एंटार्कटिक स्पेस 
पोर्ट पर विश्व के तीनों देशों के समाचारपत्र 
प्रतिनिधि, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा अन्यानेक 
लोग महीनों पहले से एकत्र होने लगे थे यानः | 
का प्रक्षेपण २५ मई को होने वाला था और 
इसे सारे विश्व के लिए टेलीकास्ट करने की 
पुरी व्यवस्था की गयी थी--साथ ही प्रक्षेपण 
के दृश्य को चन्द्रमा, मंगल तथा शुक्र पर को 
आवादी के लिए रिले भी किया जाना था । 
पिछले goo वर्षों से चन्द्रमा, मंगल और 
शुक्र पर भी आवादी वसायी गयी थी' ` `ये 
तीनों अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था के अधीन थे । 

और २५ मई सन ३०५७ | 

गिनती शुरू हो गयी । 

qoc RU pe rm veg 
equ और सुपर बूस्टर यान को ले 
उड़ा | ; | 
यानत ऊपर उठता ही गया | २००० किमी | | 


३५ 
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posce, ; 


चालू हुए । प्रकाश की पतली सी लकीर 
दीखी' ` "फिर यात शक्तिशाली दूरदशिथों 
की सीमा से भी ओझल होने लगा | तव उसे 
टैक करने के लिए रेडियो दूरदर्शी सक्रिय हो 
गये । 

यान पर दो यात्रो,थे । वुल्फ कमान चालक 
था और माइकल सहचालक । वुल्फ ने ग्र/उण्ड 
कंट्रोल को संकेत दिया : 2L(s एल) यानी 
यान प्रकाश के वेग से दूने वेग से गतिशील हो 
उठा था । यान्‌ जब प्रकाश के वेग से यात्रा 
करतां है तो घड़ियां थम जाती हैं" ' ' और 
अब प्रकाश Fat वेग से' ` ' माइकल ने 
सूचित किया कि अब उनकी घड़ियां पीछे की 


| I हो गयी हैं। ग्राउंड कंट्रोल 


| 35 


` ते कहा, “विश यू बोथ गुड लक एण्ड सक्सेस- 
फुल जर्नी !” फिर सम्पर्क समाप्त कर दिया 
गया । । 


एक अकल्पनीय यात्रा ! 
वुल्फ और माइकल ने आकाशगंगा के 
बीच से गुजरते हुए असंख्य सूर्यो को देखा । 


' =उनके अपने ग्रह थे और वे ग्रह अपने सूर्यं का 


निरन्तर चक्कर लगा रहे थे । यह सिर्फ एक 
आकाशगंगा का विस्तार था । ढेर सारे ग्रह 
cata जाने उनमें से कितनों पर सष्टि 
होगी “मानव सृष्टि होगी, या मानव जैसे 
ही किसी ओर प्राणी की। माइकल ने वल्फ को 
दिखाया, “वह देखो हमारा सूर्य ।” | 
“अरे यह तो एक तारे जेसा है !” वल्फ 
आश्चय से उधर ही देखता रह गया। | 
` ` 'यह एक आकाशगंगा है। अनन्त 
अन्तरिक्ष में फैली इस तरह की या इससे भी 
बड़ी असंख्य आकाशगंगाएं । इसी आकाश- 
गंगा के चारों ओर ५०' करोड प्रकाश वर्ष की 
दूरी aj फली हैं कम से कम १० करोड़ आकाश- 
Tg" “ओर ये आकाशगंगाएं. एक-दूसरी 
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की ऊंचाई पर पके gramang नेकित॒/बह्‌ दूरी आकाण. 


गंगाओं की तुलना म॑ वहुत ज्यादा नहीं है। 

afte आदि-अन्तहीन हः : - और 
वुल्फ तथा माइकल इस सृष्टि से परिचय 
प्राप्त करने के लिए खरबों वर्ष की यात्रा 
करेंगे । फोटान रश्मियां यान को प्रकाश के 
दुगुने वेग से बढ़ाये लिये जा रही हैं । ब्रह्माण्ड 


के विस्तार के सामने वुल्फ और माइकल और 


उनके यानं का अस्तित्व क्या है ? शायद वे 
एक गम्भीर मजाक के रूप में अन्तरिक्ष में 
बढ़े जा रहे हूँ । शायद वे अपने अस्तित्व का 
अथ ढूंढ़ना चाहते है" ` ' संम्पूर्ण मानव जाति 


के अस्तित्व का अर्थ | एक अहम सवाल है क्रि | 


इस यान के अकस्मात ठहर जाने पर अतीत में 


बीतने वाले समय का कया होगा ? क्या वह | 
सारा समय एक साथ व्यतीत हो जायेगा जो | 
अब तक भविष्य के रूप में अनबीता रहा है! _ 


पृथ्वी पर कई ट्रैकिंग स्टेशनों ने free | 


लिखित सन्देश प्राप्त किये : 


“हमें इस आकाशगंगा का विस्तार असीम | 


लग रहा है ।” 


“हम कब तक चलते रहेंगे हमें नहीं | 
मालूम' ` ' लेकिन यान के भीतर हम जड़ | 
से हैं हालांकि हम चल-फिर सकते हैं और ' 


काम कर सकते हैं लेकिन चलने-फिरने के लिए 
हमें चलना-फिरना नहीं पड़ता, और न हीं 


काम करने के लिए हमें काम करना पड़ता | 


है। लगता है हमारा अस्तित्व ठहरा gam & 


अन्तिम सन्देश यान की रवानगी कैं 
करीब ४० वर्ष बाद प्राप्त हुआ था : “भविष्य | 
म हुम सन्देश नहीं भेजेंगे । इसका कोई अर्थ | 


ही नहीं रह गया है ।” 


यानः c oc वुल्फ 509 माइकल और कम्पय ; । 
टर' ` ` किसी लाइफ सपोर्ट की जरूरत तर्ही! 
अनन्त ब्रह्माण्ड में सिर्फ अस्तित्वों का वर्प | 


femi | 


aE बिगडना । ` 
Tw. | 

हे। | कों ने आकार लया | CP CES E: 
ओर ॥ बादलों का गोला निमित हो गया । यह गोला 


अपनी धुरी पर घूमता है और अपने सूर्य के 


E चारों ओर भी । यह्‌ सिकुड़ रहा है” एक 
re | प्रह के रूप म निमित at रहा है" ' ` एक ग्रह 
m. | बत गया है' ' "इस पर जीवन अवतरित हो 
a गयाः ` ` फिर' ` मानव" ` 'फिर' ` ` 

दवे "` "फिर सभ्यताओं का विकास" ` ` 
m भौतिक उपलब्धियों का विकास । 

क वही ग्रह नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजर 


गाति | रहा है क्योंकि उसका सूर्य निस्तेज पड़ गया 
& ' "और कभी सम्पूर्ण सौरमण्डल स्थिर 
: | होगया। उसके सभी ग्रह नष्ट हो गये ` ` ` वही 

' हाइड्रोजन ओर हीलियम ' ' * 
वुल्फ और माइकल वनने-विगड़ने के 
खेल को देखते रहे। गति पाकर पदार्थ अनन्त- 
जोवी हो जाता है जेसे उनका यान अनन्त- 


गये है । 
और समय सीमाहीन रूप से बीतता 
रहा d 


| वुल्फ ने माइकल से कहा, “हमारे कम्प्यू- 
ठर हम वता रहे हैं कि हम खरबों वर्ष से एक 
गोलाकार पथ में चल रहे हैं । प्रकाश के वेग 
से दुगना वेग हमें उन सृष्टियों को देखने पर 
विवश कर रहा है जिनका अस्तित्व खरबों वषं 
पहले था ।” 

“लेकिन हमारा अस्तित्व तो खरबों वर्ष 
से ज्यों का त्यों है! ” माइकल ने थोड़ा हंसते 
हुए कहा । 


पृथ्वी के लोग विरासत में अपनी सन्तानों 
को वताते जा रहे थे कि इस at में एक फोटान 
राकेटचालित अन्तरिक्षयान ब्रह्माण्ड में गया 
था और वह इतने वर्षो बाद पृथ्वी पर लोटेगा | 


| अप्रैल १६७२ 


सीत और हीलियम के M HM PRAE आवश्यक है 


जीवी हो गया है और वे भी अनन्तजीवी हो , 
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यह क्रम तव तक चलता रहेगा जब तक किं 
पृथ्वी ही समाप्त नहीं हो जाती ।' ` ` लेकिन 
सम्भावना है पृथ्वी के समाप्त होने से पहले ही 
वे अन्तरिक्षयात्री पृथ्वी पर लौट-आयेंगे । 


वुल्फ ने बड़ी व्यग्रता से माइकल को 
बताया, “सभी गणनाएं ठीक हुई हैं लेकिन 
अफसोस है कि हम अपने सौरमण्डल के सूर्य 
को सही-सही नहीं पहचान पा रहे हैं ।” वे 
ब्रह्माण्ड को परिक्रमा. करके वापस अपनी 
पृथ्वी पर आ रहे थे। 

“क्या मतलव ?” माइकल ने बेचेनी से 
पूछा । à 


“सामने देखो | वह एक विशाल pt 
गोला ही हमारा सूर्य होता चाहिए। लेकिन 
यह शायद कोई नक्षत्र है जो निर्माण की ” 
अवस्था में है। कैसा यह सौरमण्डल और केसा | 
इसके ग्रह ! ” वुल्फ ने बताया | पे 

“तो क्या हम भटक गये हैं?” माइकल 
और बेचेन हो गया था। | 

“लगता है" ` “न कोई ग्रह दीख रहा है 
न पृथ्वी: ` “और न सूर्य ही।” वुल्फ भी परे- 
शान था। 5 

“तो क्या करें ? हमारा. ईंधन समाप्त 
हो रहा है" ` ' ओर शायद हम इस गेसीय गोले 
के आकर्षण से मुक्त न हो सक" ` ` नहीं" ` ` 
नहीं ` ` `” माइकल जैसे बेचेनी म पागल हुआ 
जा रहा aT | 

“निराश न॑ होओ मेरे दोस्त' ' ` यही 
हमारी नियति doc c शायद हम इस अजन्म 

wd के wea बन्धन में ही WD ' ` हम 
निराश नहीं होना चाहिए" cc" वुल्फ का 
स्वर जेसे डूब रहा था। 

यान का $He खत्म हो रहा था । अन्त- 
रिक्षयात्रियों को अब पृथ्वी पर OUT 


३७ | 


चाहिए eet कहीं भीरवः Aya SAAS Fo कील तम dnd dr हिस्सा | ws 
न “पैसिफिक में ` एटलांटिक pc “ईंधन २ एल वर्षों की यात्रा समय के उस fag 
a हो जायगा' ` "लाइफ सपोर्ट नहीं में इस पृथ्वी का सूर्ये जन्मा कहां था ? 
3 à भी खत्म हो जायगे। 07 यह सूर्य जन्म लेगा । ग्रह जन्मगे ` ` इस 
Sl S ^ S 75% गोर by nce Ñ e 
विशाल गैसीयं गोला यान को अपने सूर्य से i E fax qud OASIS " 
* त्वाक' B Moa -S T उत्सुक का व्यवधानं . 
गुरु त्वाकषण म कद करत के लिए : 
था। वृल्फ ने आखिरी बार इंजन फायर किया | मानव सृष्टि शायद समय के पिछले 
2 n ^ IT के eT Ts अन्तरि = 
यान उस गैसीय गोले की परिक्रमा करने लगा। हिस्से म यात्रा करने के लिए क Mo — 
यान भेजे" ` ` स्पीड २ एल' ` ` दो अन्तरिक्ष. | गये 


ot a 5 RR कल ! 5 
अतीत हमेशा भयानक होता है २ एल यात्री' AR ऑर माइकल ! 2 
q 
b ej 
प्रकाश का वेग (L)=3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड (लगभग) ‘ T 
=४,६०,००,००,००,००० किलोमीटर प्रति वषं (= प्रकाश वर्ष) 


२८=६,००,००० किलोमीटर प्रति सेकंड 
, =2,58,20,00,00,00,000 किलोमीटर प्रति qu 


e 
चलो चन्द्रमा पर: १९७३ में ! 


Hé नया नारा एक रिटायर्ड अमरीकी जनरल जोजेफ एस. ब्लेमाइयर के नेतृत्व में स्थापित एक 
समिति का है। यह समिति १६७३ में आयोजित दो सप्ताह की चन्द्र-यात्रा के लिए धन जुटाने को संसार 
भर में १५ करोड़ डालर एकत्र करने की अपील कर रही है। इतनी कम धनराशि का व्यय इस धारणा पर, | 
आधारित है कि अमरीका का अपोलो कार्यक्रम समाप्त हो चुका है इसलिए उसका साज-सामान अमरीकी 
सरकार द्वारा मुफ्त दे दिया जायगा । ये चद्ध-सैलानी नागरिक चन्द्रमा के 
हैं। यहां वे कुछ चुने हुए पेड़-पौधे, कीड़े- 
नीचे रखेंगे ताकि चन्द्रमा पर दो सप्ताह 
दूर-चालित वाहन चर 
चद वेधशाला में सैल 


हैडले रिले स्थान पर उतरना चाहते 
मकोड़े तथा छोटे-छोटे जन्तुओं को एक ६ मीटर व्यास के गुम्बद कें | 
के प्रवास के दौरान हुए प्रभावों का अध्ययन किया जा सके । एक 
रमा पर जल को खोज करेगा, और खनिजों की खोज के हेतु चन्द्रतल के नमूने लेगा। 
[नी लोगों को फोटोग्राफ लेने के अवसर प्राप्त होंगे । 

चन्द्रमा का छोटा भाई 


का 

पृथ्वी का उपग्रह केवल एक चन्द्रमा नहीं है बल्कि एक और नन्हा-सा चन्द्रमा भी है, जिसका व्यार ड 

mee k | a. 

केवलः ९-३ किलोमीटर ही है। इस नये चन्द्रमा का नाम 'टोरो' रखा गया है और इसकी खोज की हैं | फेस 
केलिफोनिया विश्वविद्यालय के ज्योति! 


विद डा. सैग्युएल हैरिक ने । गणना से पता चला है कि टोरो का पृथ्वी | 
से सम्बन्ध कम से कम ४०० वर्ष से है। 


af 
सबसे बड़ा नकली नीलम qq 
क्‌ 
है l यह शक के आकार का है और इसका व्यास लगभग & सेंटिमीटर तथा लम्बाई २० सेंटिमीटर से अधिक ~ E 
` है। अब तक रासायनिक विधि से निमित्त नीलमों T 


में यह सबसे बड़ा है | 


fagi 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


और अब शुक्राणु बेंक 

od रक्त बैंक और da बेंक की तरह अब 
क्षः | अमरीका में शुक्राणु (स्पर्म) बेक भी खुल 
क्षः | गये हैं । नर वीर्ये के शुक्राणु जमाये जा सकते 
हैं और अनन्त काल तक संग्रह करके रखे जा 
सकते हैँ | शुक्राणु बैंकों का उपयोग मुख्यतः वे 
व्यक्ति कर रहें हैं जो अपनी नसवन्दी कराते 
हैं। आपरेशन से पहले उनके वीर्य के 
शुक्राणु बैंक के लॉकर में सुरक्षित रख लिये 
जाते हैं ताकि दुर्देव से कभी यदि उनकी कोई 
सन्तान नहीं रहे तो उनको पत्नी उन सुरक्षित 
शुक्राणुओं द्वारा पुनः गर्भे धारण कर सक | 
इन बैंकों से वन्ध्या स्त्री भी लाभ उठा सकेगी। 
ताजे नर वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान के सफल 
. प्रयोग तो कई वर्षो से हो रहे हैं किन्तु uni 
गये शुक्राणुओं से गर्भाधान का प्रयोग बिल- 
कुल नया है। इन बैंकों से एक लाभ यह भी होने 
का अनुमान है कि अणु sme का आक्रमण 
होने को दशा में अणु-विकिरण के घातक 
T प्रभावों से शुक्राणुओं की रक्षा की जा सकेगी। 


हृदय रोग की ओषधि से Har की चिकित्सा 


शिकागो के डा. जाँन. एच. ऑलविन 
का मत है कि हेपेरिन तथा ड्राइक्यूमेरॉल जैसी 
कुछ हृदय रोग की ओषधियां प्राणियों को 
कैसर से रक्षा करने में सहायक होती हैं | 


अर्नि-रक्षक नायनोल 


नायलोन के कपड़े कितनी जल्दी आग 
पकड़ लेते हैं और कितने घातक सिद्ध होते हैं, 
यह तो आप जानते ही हैं। किन्तु अमरीकी 
वज्ञानिकों ने 'नोमेक्स'नामक एक ऐसा निराला 


क॑ | अप्रैल १६७२ 
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नहीं पकड़ता | धूलनं से अथवा अधिक 
प्रयोग से इसके गुण में कमी नहीं आती । इसके 
वने कपड़े अरिनकांडों में रक्षा करते हैं। कार- 
खानों में आग के खतरे के काम करने 
वाले श्रमिकों, कार ड्राइवरों आदि के लिए 
नोमेक्स नायलोन वरदान सिद्ध हो रहे हैं । 


तृतीय नेत्र: आपकी त्वचा 


शिवजी के तृतीय नेत्र की कल्पना को 
आधुनिक विज्ञान ने सत्य सिद्ध कर दिया है । 
त्वचा के माध्यम से देख सकने के सम्बन्ध में 
विगत कुछ वर्षों से जो प्रयोग अमरीकी 
वैज्ञानिकों द्वारा किये जा रहे हैं उनमें काफी 
सफलता मिली है। त्वक्‌-दृष्टि के लिए त्वचा 
के सर्वाधिक संवेदनशील भागों पर दृश्य 
के चित्र--विद्युत-झटकों के साथ--प्रक्षेपित 
किये जाते हैं। जो यंत्र इस हेतु अव 
बिकसित किया गया है उसमें मुख्य भाग एक | 
हलका (लगभग १५० ग्राम वजन का) कमरा 
है जो चश्मे के फ्रेम पर फिट किया होता है। 
यंत्र का दूसरा भाग विद्युत-उत्तेजक हैं जो 
पेट पर बंधा रहता है । पूरे यन्त्र को विद्यूत 
शक्ति प्रदान करने तथा उसका संचालन 
करने की व्यवस्था एक जाकेट में रहती है | 
जिसे उपभोक्ता पहनता है । पूरे यंत्र का 
वजन लगभग ३ किलोग्राम है | इस यंत्र को | 
अधिकाधिक उपयोगी बनाने की दिशा में 
अभी प्रयोग जारी हैं। 


हाथों से सुनिये भी 
दोनों कान बेकार हो गये हों तो कोई 
गम नहीं, बहरे लोग अपने हाथों की हथेलियों ' 
से सुन सकते हैं--एक ट्रांजिस्टर रेडियो SW 
यंत्र को हाथ में पकड़कर | यह यंत इस खोज | 
के आधार पर बनाया गया है कि हथेलियों | 
और कण्ठ की त्वचा अत्यधिक संवेदनशील | 


३६ | 


जाने पर भी इन अंगों के माध्यम से आवाज 
git जा सकती हैं । 


चुम्बक-शवित द्वारा वाहन-संचालन 

जरमन वेज्ञानिक वाहन-संचालन के लिए 
चुम्बक-शक्ति का प्रयोग करने की दिशा में 
निरन्तर उन्नति कर रहे हैं। म्यूनिख नगर 
के बाहर १ किलोमीटर लम्बे परीक्षण मार्ग 
l 5 RE १२ मीटर लम्बी गाड़ी चुम्बक-शक्ति 
MEE से चलायी जा रही है, फिलहाल जिसकी चाल 
Wo किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाती है, 
किन्तु यह ३५० किलोमीटर प्रति घंटे की 
चाल से दौड़ सकती है। 


रेलगाड़ियां : तेज'''''-और' भी तेज 


इंगलैंड के दक्षिण-पूर्वी प्रदेश में याता- 
यात को जटिल समस्या को हल करने के 
प्रयास तेजी से जारी हैं। आगामी बीस वर्षों में 
वहां रेलगाड़ियां और भी तेज चलने लगेंगी 
तथा वक्‍त को पावन्दी भी बढ़ती जायेगी--द्रेनों 
का 'लेट' होना कम से कम होता जायेगा। 
यात्रा के समय में औसतन ५ प्रतिशत कमी 
होगी। सन १६६८ में हेनें निर्धारित समय 
से एक मिनट के भीतर केवल ३६ प्रतिशत 
अवसरों पर आयीं । सन १६८१ में यह प्रति- 
शत ७५ तक बढ़ जाने का अनुमान है। 


मिनी मकान : एक दिन में 


. ६ मीटर लम्बा और लगभग ३ मीटर 
| चोड़ा 'मिनी' मकान चार कुशल व्यक्तियों 
॥ दारा एक दिन में खड़ा किया जा सकता है। 
इसके बने बनाये हिस्से चाहे जहां ले जाकर 
फिट कर लीजिये और फिर, बिना नुकसान 
के, अलग करके अन्यत्र ले जाइये | इस प्रकार 
के मकान एक कमेडियन निर्माता द्वारा 
| अल्प-विकसित देशों तथा विपत्तिग्रस्त क्षेत्रो 


| Yo 
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होती है और श्रवि वल et Brundatiofi neha के कैं। | किन्त ये 2m 


योजनाओं, स्कूलों, दवाखानों आदि के fa 
भी प्रयोग किये जा सकते हैं। निर्माता a, 
दावा है कि इन मकानों में कीड़े-मकोड़े 
घुस सकेंगे और ये तूफान व भूकम्प से शी 
सुरक्षित रहेंगे । 


ड्बने का खतरा ? बस एक बटन दबा दें 


यदि आपका काम पानी से रहता हो 

और अकस्मात डूब जाने का खतरा पड़ सकता 
हो, तो नये आविष्कार 'एक्वा-एड' को 

रिस्टवाच की तरह कलाई में बांध लीजिये | 

संकट पड़ने पर एक बटन दवाते ही कार्बन 

डाइआक्साइड का 'कारतूस' फटकर तह किये 

हुए गुब्बारे को फुला देता है और आप पानी 

पर उतराते रह सकते हैं। 


२७० लाख गुना आवर्धन 


अमरीकी वेज्ञानिकों ने एक ऐसा 
इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप तैयार किया है जो 
दस लाख गुना आवर्धन (मेगनिफिकेशन) कर 
सकता है। और चूंकि इन आवर्धनों के फोटो 
लिये जा सकते हैं, उनका फोटोग्राफी क्रिया 
द्वारा पुनः कई गुना आवर्धन किया जा 
सकता है । हाल ही में इस प्रकार २ करोड़ 
७० लाख गुना बड़ा चित्र लिया जा सका है। 
„ इससे पहले इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोपों से 
छह लाख गुने तक आवर्धन प्राप्त किये जा | 
सकते थे। इस नवीनतम सूक्ष्मदर्शी की 


सहायता से अव अधिकांश धातुओं तथा मिश्र | 


धातुओं के परमाणुओं के तलों का निरीक्षण d 
किया जा सकेगा ताकि उनकी परमाण्विक | 
सरचना की afeat जानी जा सकें । 


जीवाणुओं से अरिन-रक्षा 


रूसी बंज्ञानिकों ने ऐसे विशेष =p i 
हितकारी जीवाणुओं का विकास किया 


fagi 


FF रोकने में सहायक होते हैं । कोयला खानों 
में मेथेन तथा आक्सीजन के कारण प्राय 
अपते आप आग भड़क उठती है जो कभी 
कभी भीषण विनाश कर देती है। एस्पर 
गिलास तथा बेसिलस जाति के ये नवीन 
विकसित जीवाणु मेथेन गेस का आहार करते 
हैं और उसे भारी हाइड्रो-कार्बेनों में परिणत 
कर देते हैं। जीवाणु भरा घोल खानों की 
दीवारों पर foss दिया जाता है। थोड़े ही 
समय में ये जीवाणु प्रजनन करते हुए वंश- 
वृद्धि करते हें ओर इनकी कई मिलिमीटर 
| मोटी तह जम जाती है जो Gp ओर 
आक्सीजन दोनों को ही कोयला भण्डार तक 
पहुंचने से रोक देती है । 


a? 5 
Ado a^ 
E 


YR पर उतरा जा सकेगा 


बादलों को मोटी परत के कारण पृथ्वी से 
| vm की सतह दिखायी नहीं पड़ती और 


जो |वादलों केही कारण इसकी सतह तक सूर्य 
कर | 9 प्रकाश भी नाममात्र को पहुंच पाता है। 
जहो |भतः इसकी सतह्‌ अन्धकारपूर्ण रहस्य में ही 


| छिपी रही है । 
किन्तु सोवियत अन्तरिक्ष अनुसन्धान- 
ag “शोला द्वारा किये गये अनुसन्धानों तथा सोवि- 


है (fes वेनेरा ४, ५, ६, ७ द्वारा प्राप्त 
मे |णानकारी के आधार पर यह निश्चयपूर्वेक 
ai कहा जा सकता है कि शुक्र ग्रह की सतह ठोस 
की | और उस का घनत्व चन्द्र तल से भी कुछ 
तर afte ही है । इस बात की पूरी संभावना है 
ण || देर-सवेर कोई अन्तरिक्ष यान इस ग्रह के 
[क [UN aR छायी हुई ६०-७० किलोमीटर 
| मोरी बादलों की परत को भेदकर इसकी तप्त 
[ie पर उतर सकेगा । 
2T दे से राहत के लिए रेडियो संकेत 


है | भयंकर ददं से रोगियों को राहत देने के 
AT १६७२ 


ब्रो कोयला खानों, Ra S und nra aae. नॉन शीली 


ने एक यंत्र का आविष्कार किया है जो बेफर 
जितना पतला है और गरदन के पास मेरु- 
रज्जु (स्पाइनल काडे) में फिट कर दिया 
जाता है । इसका संचालन रोगी एक सिगरेट 
के पेकेट के आकार के ट्रांसमिटर द्वारा 
करता है। पुरुष रोगी इसे अपनी बेल्ट में 
लगा लेते m, महिलाएं अपनी ब्रैसरी में । 
संचालित होने पर यह यंत्र मेरु-रज्ज के 
निकटवर्ती ऊतकों (टिश्यूज) को हलका- 
सा रेडियो संकेत भेजता है जिससे पीड़ा 
का अनुभव अवरुद्ध हो जाता है। फिलहाल 
लगभग १५० रोगी इस यंत्र का प्रयोग कर 
रहे हैं । यंत्र का मूल्य तथा सर्जरी द्वारा उसे 
शरीर में फिट करने को लागत लगभग 
१००० डालर है | 


रही टायरों से नकलो घास 

कारों के टायर जब बेकार हो जाते हैं 
तब उनका क्या किया जाय? अमरीका में 
लाखों-करोड़ों रद्दी टायरों के ढेर के ढेर 
जगह घेरे पड़े Fl इस समस्या का हल 
निकाला है गुडइयर कम्पनी के अनुसन्धान- 
कर्ताओं ने । 

उन्होंने रद्दी टायरों से नकली घास बनाने 
की विधि का आविष्कार कर लिया dd 
घास तैयार करने के लिए रद्दी टायरों से 
तारों को निकाल दिया जाता है और फिर 
उनके लगभग २-२ सेंटिमीटर लम्बे डोरे जेसे 
पतले-पतले टुकड़े कर लिये जाते हैं | तब इन' 
डोरों को कंकरीट मिक्सर में डालकर उन 
पर चिपकने वाला रबर साल्यूशन चढ़ाया 
जाता है। यह मिश्रण सीधा जमीन पर अथवा 
किसी आधार पर ter दिया जाता है 
और रात भर में सूखकर कड़ा हो 
जाता है । बस नकली घास का लॉन 
तेयार है। ` e 


४१ 
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प्रोटीन का Aga 


रतनकुमार टंडन, एम.एस-सी. 


qr शब्द ग्रीक भाषा के 'प्रोटीओज' से 
बना है जिसका अर्थ होता है 'प्रथम । 
यह हमारे शरीर में जितना महत्त्वपूर्ण कार्य 
करता है उतना भोजन का अन्य कोई भाग 
नहीं करता wg सभी जन्तुओं की कोशि- 
काओं के लिए एक आवश्यक अंग होता है 
तथा जीवद्रव्य में भी इसका योगदान अत्यन्त 
महत्त्वपूणं है । इसके अतिरिक्त शारीरिक 
ईंधन की मात्रा को संतुलित करने में भी प्रोटीन 
सहायक होता है। एक औसत वयस्क मनुष्य 
को संतुलित आहार के लिए अपने देनिक भोजन 


से ३००० केलोरो ऊर्जा मिलनी चाहिए 


ताकि शारीरिक गठन ठीक रहे । इसके लिए 


उसके देनिक आहार में 8० ग्राम प्रोटीन, 


४५० ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा ३० ग्राम वसा 2 


को आवश्यकता होती है । एशिया के समस्त 


देशों में, विशेषतः भारत में, अनाज ही आहार m 


का मुख्य अंग माना जाता है। यह जानना | & 


आवश्यक है कि कौन-कौनसा आहार हमें 


दैनिक भोजन में लेना चाहिए ताकि वह संतु- | 


लित रहे । यह नीचे दी गयी तालिका सें 
ज्ञात हो जायगा-- 


प्रति व्यक्ति प्रति दिन 
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संतुलित आहार भारत में 


आहार के लिए आवश्यक वास्तविक , 
cu 0 | |, भाता ` जपा 
ग्राम ग्राम 
अनाज Yoo ४७० 
दाल ८५ ७० 
हरी पत्तेदार तरकारी११५ qe 
अन्य वनस्पति १७० go 
फल ८५ 4 
दूध Ray a 
शक्कर FAO NO 
cet तथा घी ५७ fi 
मछली और मांस ८५ 
Sa ४०(एक अण्डा) z | 


feri 


con wp TG) 


^l 


ID 2 - Ww wa 


Ol 


तालिका से स्पष्ट है कि संतलित आहार 


X प्रोटीन की भी? कीस i PRE 


ग्राम दूध, 5५ ग्राम मांस-मछली तथा एक 
अंडे से पूरी हो सकती है । हमारे यहां दूध का 
उत्पादन बहुत कम है और अंडा, मांस, मछली 
उससे भी कम । सर्वेक्षणों से अनुमान है कि 
भारत को अगले १० वर्षों में ५० लाख टन 
जन्तुःप्रोटीन की प्रति वर्ष आवश्यकता पड़ेगी । 
यह्‌ अंक इस समय २ लाख टन का है जो बहुत 
ही कम है । इस कमी को पूरा करने के लिए 
प्रोटीन के नये स्रोत ez निकालने में वेज्ञानिक 
प्रयत्नशील हूँ | 
तरह-तरह के प्रोटीन और उनकी संरचना 
सामान्य प्रोटीन में कार्वन, हाइड्रोजन, 


कार्बोहाइड्रेट-प्रधान भोजन : 
रोटी, बिस्कुट, शक्कर, पेस्ट्री, आलू, केला, दूध 


आक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक उपस्थित 
रहता है । कुछेक अन्यःप्रोटीनों में फास्फोरस, 
लोहा, तांबा, मेंगनीज, जस्ता तथा आयोडीन 
भी होते हैं। प्रोटीन अनेक प्रकार के होते हैं। 

प्रोटीन के महत्त्व का अनुमान इसी से 


"लगाया जा सकता है कि शरीर की जीवित 


कोशिकाओं में होने वाली कोई भी रासायनिक 
प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो प्रोटीन के सहयोग के 
बिना पूर्ण हो सके । प्रोटीन हमारे रक्त का 
भी मुख्य अंग होता है । यह भोजन के जटिल 
पदार्थों को सरल पदार्थों में विच्छेदित कर देता 
है, जिसके परिणामस्वरूप भोजन सुगमता से 


अप्रेल १३७२ 
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जन्तु-प्रोटीनःप्रधान भोजन : 
दूध, पनीर, अंडा, मांस, पछली 


अवशोषित होकर कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर 
लिया जाता है | 

प्रोटीन के गुण प्रोटीन-निर्मायक एमीनो- 
अम्लों ओर प्रोटीन-अणुओं को संरचना पर 
निर्भर करते g | बिभिन्न प्रोटीनों की पोषकता 
भी भिन्न-भिन्न होती है । प्रोटीन को भोजन 
के रूप में ग्रहण करने के पश्चात उसमें एनजाइम 
की क्रिया के फलस्वरूप अनेक रासायनिक 
परिवर्तन होते हैँ । आमाशय प्रोटीन के बड़े- 
बड़े कणों को अवशोषित नहीं कर सकता, 
इसलिए अवशोषण के पूर्व ही पाचनक्रिया द्वारा 
प्रोटीनों का एमीनो-अम्लों में टूटता आवश्यक ^ 
होता है । 
मत्स्य-सान्द्र Y" 

जन्तुःप्रोटीन के क्षेत्र में सबसे बड़ा 
योगदान मत्स्य-सान्द्र के माध्यम से हो 
पाया है। इस विधि से मछली को ८०% | 
प्रोटीनयुक्त सान्द्र में परिवर्तित कर देते हैं 


IE 


वसा-प्रधान भोजन : | 
दूध, क्रीम, मक्खन, मांस 


CIE ERE मिलाया जा सकता है | हमारे वर्तमान 
मत्स्य-उत्पादन को देखते हुए इस विधि से 
भी प्रतिवर्ष लगभग एक लाख टन प्रोटीन की 
खपत बढ़ेगी | इसे ध्यात में रखते हुए हमार 
देश में मत्स्य-उत्पादन पर विशेष बल दिया 
EXE रहा है। हमारे देशकी अधिकांश मछलियां 
Lo (were प्रतिशत) अरव सागर से प्राप्त 
¦ होती हैं | हिन्द महासागर से अभो तो २०- 
२५ लाख टन मछलियां प्रति वर्ष प्राप्त होती 
p हैं । अनुमान है कि इस उत्पादन को विशेष 
, यतनं से दस गुना किया जा सकता है | इसके 
¦ लिए मछली पकड़ने की नयी वेज्ञानिक विधियां 
प्रयुक्त की जा रही हैं । 

यह ध्यान रखने योग्य है कि समुद्र में भी 
' पृथ्वी की भांति उपजाऊ क्षेत होते हैं और ऊसर 
` भी। हिन्द महासागर के सर्वेक्षण से विदित 
_ होता है कि भारत का दक्षिणी-पश्चिमी सागर 
तट, अदन तथा ओमान को खाड़ियां आदि क्षेत्र 


e» 


F t शाकाहारी प्रधानता तथा दूसरी है, जन्तृ- 
T प्रोटीन युक्त पदार्थो के अधिक मूल्य | वेज्ञानिक 


Í ul आवश्यकता होती है । मुर्गीपालन की 
विधियों में भी सुधार आवश्यक है । इसमें 
LER केलोरी प्रोटीन के लिए केवल ३ कैलोरी 


' वर्ग के लिए महंगे ही पड़ते हैं । 
i हमारे यहाँ की क्षेत्रीय अनुसंधानशाला, 
SURGE में एक ऐसा प्रायोगिक संयंत्र स्थापित 


जिसे किसी भी Digtiremmy दय SORE FARA RU हो जिम ये, प्रोटीन पदार्थ 
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प्राप्त किये जाते हैं यह सवथा नया प्रारम्भ 
है और अभी इसमें प्रगति को बहुत अवकाश 
है । हमारे देशं की शाकाहारी जनता के लिए 
यह विधि विशेष रूप से सहायक है क्योंकि 
इसमें प्रयुक्त सभी पदार्थ पूर्ण रूप से वनस्पतियों 
द्वारा ही प्राप्त किये जाते हैं । 

प्रोटीन का पाचन 

प्रोटीन को भोजन के रूप में ग्रहण 
करने के पश्चात उसमें एनजाइम की क्रिया 
के फलस्वरूप अनेक क्रमबद्ध रासायनिक 
परिवर्तन होते हैं। रक्त प्रणाली से ये 
पदार्थ कोशिकाओं द्वारा शोषित कर लिये 
जाते हैं । 

इस सम्पूर्ण क्रिया को उपापचयन 
कहते हैं । उपापचयन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए 
कार्बन डाइआक्साइड को छोड़कर प्रायः 
सभी शेष अनावश्यक पदार्थं मूत्र द्वारा शरीर 
के बाहर निष्कासित हो जाते हैं । 

-प्रोटीनों का प्रमुख तत्त्व है नाइट्रोजन 
जो कि उपापचयनं में विशिष्ट योग देता है। 
जव भोजन के रूप मे ग्रहण को गयी नाइट्रोजन 
की मात्रा, विसजित नाइट्रोजन की मात्रा से 
अधिक होती है, तभी शरीर में तन्तुओं का 
निर्माण होता है । इसके विपरीत, जब विस- 
जित नाइट्रोजन की मात्रा ग्रहण की गयी नाइ- 
ट्रोजन के वरावर रहती है तब उपचय Ud 
अपचय को गति भी बरावर रहती है । यह 
प्रायः युवावस्था में होता है । यदि विसाजितं 
नाइट्रोजन संग्रहीत नाइट्रोजन से अधिक ही 
तो तन्तुओं के प्रोटीन के विघटन की गति उनके 
निर्माण की गति से तीव्र होती है । यह अवस्था 
रुग्णावस्था तथा उपवास में अपर्याप्त प्रोटीतों 
के सेवन करने पर होती E 


| | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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क शब्द है जो aga डराता है। यह 
PES है: हिन्दी में अर्बुद, अंगरेजी में कंसर 
जरमन में करेब्सस, फ्रेंच में ले HAL, इतालवी 
में इल्‌ केक्रो, रूसी में रेक । एक जमाना वह 
भी था जव एसा डरावना शब्द धीरे से कान में 
फुसफुसाया जाता था | इसका स्पष्ट प्रयोग 
वर्जित था । प्रायः रोग गुप्त रखा जाता AT | 
समाचारों में लिखा जाता था कि रोगी को 
मृत्यु एक दीर्घकालिक बीमारी या लम्बौ 
बीमारी के वाद हुई है । आम धारणा यह थी 
कि यदि आप इसका नाम भी नहीं लेते तो 
आप इस शब्द से व्यक्त होने वाली विपदा से 
वचे रहेंगे । यही है डर में से पेदा हुआ अन्ध- 
विश्वास | ऐसे रोग जिनके नाम से ही आदमी 
की रूह कांपती है उनमें केसर शायद सबसे 
भयानक है । पर भय भी एक साथक प्रेरणा 
at सकता है क्योंकि एक नामहीन भय का 
आतंक हमें निष्क्रिय वना देता है पर एसे शत्रु 
का भय जिसे पहचाना जा सकता है और 
जिस पर विजय पाने की सम्भावनाएं हों, 
कुछ समय वाद अर्थहीन॑ बन जाता है। 
क्या BAT पर काबू पाया जा सकता है ? 

HAC पर काबू पाया जा सकता है, यह 
बिचार उस समय विकसित होना शुरू हुआ 
जव १८९० के बाद के दशक में आन्तरिक 
केसर का शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार प्रारम्भ 


हुआ और रेडियम तथा एकसरे ट्यूब की रोग 
निदान विषयक एवं केसर नाशक शक्ति का 
पता चला | कुछ चिकित्सकों ने ऐसा सोचना 
शुरू कर दिया कि कंसर को अव बिलकुल 
हताश कर देने वाली बीमारी समझने की 
जरूरत नहीं । इसके विपरीत उन्होंने नियति 
के आगे झुकने के बिचार के विरुद्ध अभियानं 
शुरू कर अपने साथी डाक्टरों से भी ऐसा करने 
को कहा । बहुत पहले १६०९ में जरमनी के 
faex महोदय ने स्त्रियों को इस सम्बन्ध में 
शिक्षित करने के लिए लिखा: “स्त्रियों को 
इस विषय पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
मजबूर करना चाहिए, ओर यह केवल समा- 
"redi द्वारा ही सम्भव है । मेने पत्रिकाओं 
में एक लेख लिखा है जिसमें स्त्रियों के लिए 
गर्भाशय के कैसर के वारे में जानने योग्य 
सब वातों की व्याख्या को है और यह चेतावनी 
भी दी है कि यदि स्त्रियां इस प्रकार के कंसर' 
की शिकार हो जायें तो प्राण बचाने का एक| 
ही रास्ता है--आपरेशन uU | 
रूढ़ियों को तोड़ने का पहला साहसिक प्रयास 
अमेरिकन कसर सोसायटी अपन जन्म 
के लिए उन दस चिकित्सकों ऑर पांच साधा- 
रण जनों की ऋणी है जिन्होंने सनं १९१३ FI 
अमेरिकन सोसायटी फार द कंट्रोल आव॑ HAL 
की स्थापना की । यह सोसायटी प्रमुख रूप से| 
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जनता को कंसर पनपन के प्रथम 
5 ही इलाज की आवश्यकता परःविस्तार के साथ 
शिक्षा देने के उद्देश्य से वनी थी । १९१३ के 
| उत दिलों में तो यह एक बिलकुल तथा विचार 
ogy कि कैंसर TA महारोग पर भी काबू पाया 
| जा सकता है । इसलिए सोसायटी का मुख्य 
उद्देश्य डाक्टरों और जनता दोनों को ही इससे 
: परिचित कराना था | सोसायटी ने यह महसूस 
किया कि डाक्टर किसी भी प्रकार के एसे 
| “कथन के प्रति सन्देहशील हैं जो उन पर 
| i लादा जा रहा हो। इससे पहले कि वे किसी 
| | भी «ft प्रणाली को अपनाएं, उन्होंने इस वारे 


Li 
pike 


[| 


में प्रत्यक्ष प्रमाण का आग्रह किया । जेसे ही 
शल्य चिकित्सा और विकिरण के क्षेत्र में 
सुधार हुआ, यह सिद्ध कर दिया गया कि रोग 
का पता जल्दी लग जाने पर ठीक इलाज द्वारा 
रोगी स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। ठीक इसी 
समय सोसायटी ने लोगों को कँसर के लक्षणों 
ओर इस तथ्य के विषय में शिक्षा देने का प्रयास 

शुरू किया ओर यह घोषणा की कि इसका 
इलाज हो सकता है । इसके साथ ही उन्होंने 
स रोग को प्रकाश में लाने के प्रयास भी शुरू 


कसर चिकित्सा में अब रेडियम के बजाय रेडियो- 
afer आइसोटोप का प्रयोग बहुतायत से होने लगा है 


को मोटे तौर पर उतनी ही स्वीकृति मिलती 
थी जितनी आतशक शब्द को। आम तौर पर 
लोग ऐसे विषयों पर सुपरिचितों के बीच भी 
चर्चा नहीं करते थे । मृतकों के परिचय में 
कैसर का नॉम न॑ लेकर किसी अच्छे रोग का 
नाम लिया जाता था । इस प्रकार की रूढ़ियों 
को तोड़ने का पहला साहसिक प्रयास था सन 
१६१३ में एच. एडम्स का लेख । यह लेख 
'लेडीज होम जनेल' में छपा तो लोग दहल गये। 
अमरीकी सोसायटी ने अपनी स्थापना 
के वाद अगले ३० वर्षों में अनेक नगरों में जो 
भी छुटपृट प्रयत्न किये, उनका उद्देश्य मूलतः 
डाक्टरों ओर जनंसाधारण को केसर के बारे 
मे नयी जानकारी देना तथा उनका दृष्टिकोण 
बदलना था | 
१६३७ तक इस सोसायटी के स्थानीय 
प्रयास फैलकर राष्ट्रव्यापी वन गये । १६४५ 
में इसने अपना पुनर्गठन किया, अपना नाम 
बदलकर अमेरिकन कैंसर सोसायटी (ए, 
सी. एस.) रखा और एक राष्ट्रीय कँसर 
अनुसन्धानं कार्यक्रम बनाया | उस समय से 
अनुसन्धान इसका महत्त्वपूर्णं कार्यं वन गया 
है और इसके शिक्षा सम्बन्धी प्रयास भी बहुत 
बढ़ गये हैँ । 
सोसायटी ने स्वयंसेवी गतिविधियों का 
(आधार अधिक व्यापक बनाया | पहले पहल 
इसमे क्लबों में जाने वाली महिलाएं शामिल 
हुईं ओर १६४५ के पुनर्गठन के वाद सोसायटी 
ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि इसकी नीति 
निर्धारित करने में जनसाधारण और चिकि 
त्सक दोनों को मौका मिलना चाहिए । अब 
इस सोसायटी का कार्यक्षेत्र अमरीका तक 
ही सीमित नहीं है । यह विश्व के "विभिष 
देशों में Greer लोगों का अध्ययन करती 
है। साथ ही Suc के सम्वन्ध में A 
सन्धान कार्य में भी सहायता करती है | 
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तथ्यों के आधार पर यह प्रचारित करती रही 
है कि कैंसर सवसे अनोखा है क्योंकि (१) 
उपचार न॑ होने पर यह निश्चय ही जानलेवा 
है, (२) समय रहते उपचार होने का वड़ा 
महत्त्व है, और (३) शुरू-शुरू में मामूली 
लगने वाले लक्षणों को पहचानना कठिन है। 
जहां उपचार न होने या देर से होने पर कैंसर 
प्राणघातक सिद्ध होता है वहीं यह भी सत्य 
है कि आरम्भिक अवस्था का कैंसर मृत्यु के उन 
प्रमुख कारणों में से है जिनका वहुत अच्छी 
तरह से इलाज हो सकता है । 
गोरी चमड़ी : HAT कौ सम्भावना 

सर्वेक्षणों से पता लगा है कि गोरी चमड़ी 
के लोग यदि धूप में ज्यादा रहे तो उन्हें त्वचा 
का केसर हो सकता | | एसबेस्टस की खानों 
में काम करने वाले और एनिलीन रंजक उद्योग 
के कर्मचारियों को कुछ खास किस्म के कैंसर 
हो जाना स्वाभाविक है। इन दोनों प्रकार के 
कैसरों पर लोगों को इन परिस्थितियों से 
अलग कर या हानिकर पदार्थों से सुरक्षा प्रदान 
कर नियन्त्रण पाया जा सकता है। 

फेफड़े के कसर का महत्त्वपूर्ण कारण है 
सिगरेट पीना । हर देश के स्वास्थ्य अधि- 
कारियों ने यह स्वीकार किया है कि सिगरेट 
जन-स्वास्थ्य की प्रमुख समस्या है । अकेले 
अमरीका में ही प्रति वर्ष लगभग तीन लाख 
असमय मौतों का सम्बन्ध सिगरेट से है। 

अमरीका में सभी प्रकार के कंसरों में से 
६० प्रतिशत शरीर के इन' ६ स्थलों को शिकार 


` बनाते हैं--वक्ष, मलाशय-गुदा, फेफड़े, मुख 


विवर, त्वचा और योनि | कसर से होने वाली 
४८ प्रतिशत मोते इन्हीं अंगों के केसर से होती 
| वक्ष के कैंसर में अपनी परीक्षा अपने-आप 
करने पर बल दिया जाता है, क्योंकि यदि 
बीमारी का पता शुरू में ही चल जाय तो ८० 
प्रतिशत मामलों में जान बच सकती है। प्रायः 


अप्रैल १९७२ ०७०७-०0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Madis repepia Che 


LER NN. Y 
NS 
\\ Y SS 


ig i 
ass 


कँसर कोशिकाएं (जो चित्र में धारीदार दिखायी 
गयी हैं) सामान्य स्वस्थ कोशिकाओं की अपेक्षा 
अधिक शक्तिशाली होती हैं तथा अधिक 
तेजी से वृद्धि करती हैं 


इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि सभी 
स्त्रियां महीने में एक वार अपनी वक्ष-परीक्षा 
अवश्य करायें । किसी भी प्रकार की गिल्टी 
का संकेत या वक्षस्थल के आकार में परिवतेन 
होने पर फौरन डाक्टर के ध्यान में ले आना 
चाहिए । 

मलाशय-गुदा का कसर स्त्री-पुरुष दोनों 
में ही बहुत ज्यादा HAT हुआ आन्तरिक कँसर 
है | चूंकि इस प्रकार के अधिकतर केॅसर-- 
लगभग ७५ प्रतिशत--मलाशय के निचले 
भाग में पैदा होते हैं ओर इनका पता प्रोटो- 
सिंगमायडोस्कोप (एक प्रकारं का यन्त्र जिससे 
गुदा और मलाशय के निचले भाग के रोग देखे 
जा सकते हें) की सहायता से लगाया जा 
सकता है। HAL का शीघ्र पता लगाकर उपः 
चार करने से रोगमुक्त होने की सम्भावना 
बहुत बढ़ जाती है। 


== 


इस da में कोबाल्ट रश्मियां इस प्रकार नियंत्रित की 
जाती हैं कि वे केवल रोगी भाग पर ही पड़ें और 
स्वस्थ अंगों को हानि न पहुंचे 


फेफड़े का केसर : प्रमुख नर हत्यारा 
$ bs का कंसर अब अमरीका में प्रमुख 
T नर हत्यारा है। प्रति वर्ष लगभग Yo हजार 
व्यक्ति इसके शिकार होते हैं । स्त्रियों में 
'' इसकी घातकता दिनों दिन; बढ़ रही है। ठीक 
| होने की दर लगभग ५ प्रतिशत है क्योंकि यह 
' ` एक ऐसी खामोश बीमारी है जिसका पता तव 
चलता है जब यह. बहुत बढ़ चुकी होती है । 
| | फेफड़े की बाहरी झिल्ली पर होने वाले ७५ 
| | प्रतिशत से भी अधिक कैसर (रोग की एक 
` | बहुत अधिक फेली हुई किस्म) को सिगरेट 
|| पीने के साथ जोड़ा गया है। इस प्रकार के कैंसर 
Jd 8 रोकथाम के लिए आवश्यक है कि सभी बड़ी 
उम्र के लोगों को सिगरेट पीने से रोका जाय 
| और छोटी उम्र के लोगों को शुरू से ही सिगरेट 
न॑ पीने के लिए प्रेरित किया जाय | 
शीघ्र पता लग जाने वालेःकँसरों में 
मुखमडल का केसर प्रमुख है । इससे qum 


j à प्रति १,००,००० स्त्रियों के पीछे 
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को कैंसर पूर्व की अवस्था के सम्बन्ध में चेता- 

वनी देने, मुख में जलन आदि होने पर gu. 

पान छोड़ने पर बल दिया जाना चाहिए। 
त्वचा का कँसर दूसरे किसी भी प्रकार 


P के केसर की अपेक्षा अधिक लोगों पर आक्रमण 


करता है। इसका ACT आसानी से पता चल 
जाता है ओर इलाज भी हो जाता है। 
गर्भाशय का KAT 

एक समय वह भी था जव गर्भाशय का 
कैसर स्त्रियों के लिए भयंकर रूप से घातक 
समझा जाता था | १६३४ में इसकी मृत्यु दर 
२६'८ थी। 
आज यह लगभग ११ है। आवादी बढ़ने के 
बावजूद कुल मृत्यु संख्या प्रति वर्ष २८,००० 
से कम होकर १४,००० रह गयी है (अमरीका 
के आंकड़े) । यह शिक्षा सम्बन्धी अनथक 
प्रयास और रोग का पता लगाने तथा इलाज 
के क्षेत्र मं महान सुधार का परिणाम है । इन 
सभी प्रयासों में सर्वाधिक उल्लेखनीय डा. 
जाज एन. पेपनीकोलो द्वारा विकसित 'कोशि- 
कात्मक परीक्षा' है, जो Gases’ के नाम से 
प्रसिद्ध है । ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
विकसित देशों में २१ वर्ष से ऊपर की लगभग 
&o प्रतिशत स्त्रियां इस परीक्षा के विषय में 


रोगी के रक्त में आइसोटोप का इंजेक्शन देने से 
केसर चिकित्सा में अधिक सफलता प्राप्त हुई है 
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जानती d ओरं RARE नशे CaN TAPAS ५१२ पीस हो रहे हैं । इस रोग 
वार आजमाया है | के प्रति लोगों को शिक्षित करके उनका 
कँसर के विरुद्ध अभियान के कदम धीमे दृष्टिकोण बदलना वहत जरूरी है । एसे ही 
जरूर परन्तु ठोस हैं । १६३७ में अमरीका में लोग उपलब्ध चिक्रित्स। सुविधाओं का उपयोग 
कैंसर से मुकत होने वालों की दर ५ व्यक्तियों कर सक्ते हैं। इस दिशा में भारत में विश्व 
के पीछे १ थी, आज प्रति ३ के पीछे १ है। स्वास्थ्य संगठन भी महत्त्वपूर्ण भूमिका तिभा 
इसके अनेक कारण रहे हैं लेकिन यह कारण रहा है। सरकार भी सक्रिय है । विभिन्न 
भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं कि आज अमरीका में प्रकार की प्रचार सामग्रियों एवं संचार साधनों 
अधिकतर लोगों का विश्वास है कि इस रोग के माध्यम से ग्रामीण जनता को भी इस 
का इलाज हो सकता है। साथ ही वे अपनी रोग के विषय में जानकारी दी जाने 
और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कदम लगी है। वम्वई तथा आगरा के मेडिकल 
उठाते हैं । कालेजों एवं चिकित्सालयों ने इस दिशा में 
अव भारत में भी कैंसर की रोकथाम के विशेष उल्लेखनीय प्रगति की है । 


समाचार-पत्रों = पुनः काष्ठ 


अमरीका में समाचार-पत्रों का प्रचलन इतना अधिक है कि A अखबारों का क्या किया जाय, यह 
वहां बड़ी समस्या है। हाल में ही पुराने अखबारों को पुनः काष्ठ में परिवर्तित करने में वहां सफलता प्राप्त 
हुई है । यह वास्तव में काष्ठ तो नहीं होता बल्कि हाड बोर्ड होता है जो लकड़ी के ही समान है । रही 
अखबारों को गलाकर उनके वराबर वजन का यूरिया-फॉर्मेलडिहाइड मिलाकर मिश्रण को १६०° से. तक 
गरम किया जाता है ओर लुगदी को लगभग १६० किलो प्रति वर्ग सेंटिमीटर के दबाव से दबाया जाता है | 
बस काष्ठ तैयार हो गया | अभी शुरू में इससे फर्नीचर बनाया जा रहा है । 


विटामिन को अधिक मात्रा केवल अपव्यय 


कुछ लोग विटामिनों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते रहते हैं--इस खयाल से कि वे खूब तन्दुरुस्त 
बनेंगे | किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि विटामिन--विशेषकर “बी कम्प्लेक्स' ग्रुप के विटामिन--शरीर में 
संग्रहीत नहीं रह सकते | जब मनुष्य की दैनिक आवश्यकता से अधिक विटामिनों की मात्रा शरीर में 
पहुंचती है तो वह उपयोग में आये बिना यों ही मल-मूत्र में होकर वाहर निकल जाती है । इसलिए 
विटामिनों की 'ओवर डोज' तनिक भी लाभकारी नहीं, यद्यपि उससे कोई हानिकर प्रभाव भी नहीं होते - 
अपव्यय अवश्य होता है | 


नकली मांस 


जिन कट्टर मांसाहारियों को पित्ताशय की बीमारियों में निरामिष भोजन पर रहना पड़ता है 
| उनको निराश होने की जरूरत नहीं । अमरीका के अलाबामा विश्वविद्यालय में सोयाबीन तथा गेहूं 
P से'नकली मांस' तैयार कर लिया गया है जो स्वाद तथा गंध के अतिरिक्त चबाने में भी असली मांस की 


परह प्रतीत होता है। 
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है 5 Modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi. 


@ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


@ The exercises are tresh and original, varied and inte- 
resting, and are carefully graded. 


UAI Q An interesting technique is used to teach the young 
pupils how to write sentences correctly. They 
learn by doing and by doing correctly. 


@ Exercises are so arranged that even slow children are 
sure to make rapid progress. 


@ Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 


Q The series is based upon a limited vocabulary of I200 
words. 


@ The work books are graded and.are 
middle and high schools. 
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व स्वास्थ्य दिवस : ७ अप्रेल १९७२ 


विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक 
डा. एम. जो. केंडों का सन्देश 


आपका हृदय आपका स्वास्थ्य है--यह विइव स्वास्थ्य दिवस, १६७२ का विषय है। 


हरेक के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य कारंवाइयां जरूरी हैं। अब हृदय और 
रकत-वाहिकाओं के रोगों के विरुद्ध जरूरी कारवाई होनी चाहिए। इन रोगों के कारण संसार के अनेक 
देशों में अनेक मोते होती हैं। अधिक रक्तचाप, केंद्रीय स्नायुमंडल की वाहिकामय विक्षति तथा 
जन्मजात विक्ृतियां हर जगह होती हैं। अरक्‍तताजन्य हृदय-रोग गरीबों में अधिक होते हैं । 


यद्यपि हृदय-वाहिका संबंधी रोगों का बढ़ता बोझ कुछ हद तक जनसंख्या की बढ़ती आयु से 
संबंधित है, अरक्तताजन्य हृदय रोग युबक-युवतियों में अधिक हो रहा है। 


विज्ञान और टेक्नोलॉजी मे पर्याप्त प्रगति हुई है और महत्त्वपूर्ण सामाजिक व आथिक 
सफलताएं प्राप्त हुई हैं । फिर भो स्वास्थ्य की तस्वीर हमें चेतावनी देती है कि हमारी सभ्यता पुरी 
तरह सुरक्षित नहीं है, और इसका जारी रहना हुदय-वाहिका संबंधी जंसी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के 
हल पर निर्भर करता है। इन रोगों को रोकथाम के लिए हमारे जोवन की प्रणाली में कुछ दूरगामी 
परिवर्तन करने होंगे और इनको संभव बनाने के लिए हमें अपने पास सभी वेज्ञानिक व तकनीकी साधन 
जुटाने होंगे I 

हमें शायद अनुभव न होता हो लेकिन हमारे हृदय का स्वास्थ्य हमारे अपने हाथों में है । अब 
समय आ गया है जबकि. उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण, आमवात हृदय रोग को रोकने, हृदयपेशी रोध- 
गलन या प्रमस्तिव्क आघात वाले व्यक्तियों को पुरी देखभाल रखने और बच्चों में शीघ्र से शीघ्र 
परिसंचरण प्रणाली में गड़बड़ियों के उपचार के लिए सामाजिक कारवाई जरूरी है । 


हमें अच्छे पोषण और स्वस्थ आदतों को जरूरत है । हृदय रोगों को समझने के लिए अधिक 
अनुसंधान की जरूरत है। नवयुवकों में पहले से चिह्न नजर आते हैं, इसलिए उनमें रोकथाम की जरूरत 
है ओर यहां तक कि बच्चों और किशोरों का पूरा विकास करने को जरूरत है। 


हमें उन व्यक्तियों की पूरी देखभाल रखनी है, जिनको हृदय रोग होता है । अनेक स्थानों 
में बहुत अच्छे अस्पताल हैं जिनमें आधुनिक साज-सामान .और प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, लेकिन हर जगह 
जरूरतमंद व्यक्तियों की एकदम सही देखभाल होनी मुश्किलं होती है। 


जिन कामों को ओर मैंने संकेत किया है, उनके लिए अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रयत्न, सरकारी 
समर्थन तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों व जनता के सक्रिय योग को जरूरत है। यदि ये सब शबितयां मिल 
जायेंगी तो हम शीघ्र ही एक उत्तम, स्वस्थ सथा लंबा सक्रिय जीवन बिता सकंगे | 


मुझे आशा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस १६७२--हूदय का दिवस--हृदय-वाहिका रोगों की 
विजय में विश्वव्यापी सहयोग को बढ़ावा देगा। 


याद रखिये : “आपका हृदय आपका स्वास्थ्य है। 
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“आपका हृदय आपका स्वास्थ्य EU 
मई अंक में हृदय रोगों पर कुछ विशेष लेख 


PI हृदय-वाहिका रोगों को रोकथाम : युवा वर्ग को आदत 
hk महत्त्वपूणं लेख । 


हमारे शरीर में खनिज : संतुलन में गड़बड़ो 


) विश्व स्वास्थ्य संगठन के हृदय-वाहिका रोग विशेषज्ञ डा. आर. मसोरोनी ने स्वास्थ्य 
के एक प्रमुख पहलू पर प्रकाश डाला है। 


| दिल का दौरा . | 
| | हार्ट अटेक' क्‍यों और केसे होता है? इसको चिकित्सा और रोकने के उपाय 
` aang? 
J यह mga 


| हृदय पर भोषण आघात करने वाला यह शोरगुल भी--जो आधुनिक सभ्यता का 
' . महान अभिशाप है--हृदय रोगों की वद्धि का कारण है। `. 


धूल हो धूल 


इनः TRA घुल कणों से कितने बड़े-बड़े अनर्थ होते हैं- हमारे स्वास्थ्य पर इस बुल 
का कितना भयंकर दुष्प्रभाव पड़ता है। 


चित्रमय लेख साथ में सभी स्थायी स्तम्भ प्रत्येक पष्ठ रंगीन 
साज-सज्जा युक्त आकषक बहुरंगी ues 


(20 अप्रेल तक प्रकाइय) 2 
एक प्रति Re. :00 . वाषिक Rs. 2:00 


| अपनी प्रति आजं ही अपने न्यूजएजेष्ट से सुरक्षित करा -लीजिए या हमें लिखिए 


ELI न्यूजपेपर्स, हाख्णिटल रोड, आगरा ; 
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